पद रामायण 


दीनदयाल दास रचित 
रर् 
|| (७० | | 


| | अथ || 
|| श्री पद रामायण | | 


राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे | 
सहस्त्रनाम तातुल्यम्‌, राम नाम वरानने || 
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दीनदयाल दास 
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पद रामायण 


दो शब्द 


पद रामायण नामक यह ग्रथ जो अथ श्री अध्यात्मरामायण 
का ही भाषा रुपांतर पदों में हुआ है। सो भाषा जाननेवालों 
के लिए और आधुनिकसमयानुसार संस्कृतभाषा पर अरुचि 
जानकर रचा गया है। ईश्वर के स्वरूपभूत स्वयंआतमा का 
ज्ञान, भाषा या देवभाषा किसी भी रूप में होवे, वह ज्ञान 
निश्चय ही हृदय की ग्रंथि को नष्ट करे है। 
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित,ताकी बानी वेद | 
भाषा अथवा संस्कृत,करत भेद भ्रम छेद | |(वि0सा0) 
( जीव और ब्रह्म की एकता इस ग्रंथ का विषय है, प्रभु श्री 
राम के चरित्रों से जीवन को उच्च और सफल बनायें, तथा 
अपने स्वरूपसच्चिदानंद आत्मब्रह्म को जानें, तथा सकल 
दुखों को निवृत्त करे,यही इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन है, 
अपने स्वरूप तथा श्री राम के स्वरूप को जानने की 
इच्छावाला ही इसका अधिकारी है। ग्रंथ, श्री राम के चरित्रों 
तथा उनके सच्चिदानन्दस्वरूप का प्रतिपादक है और श्री राम 
के चरित्र तथा उनके सच्चिदानन्दस्वरूप प्रतिपाद्ध है। यह 
प्रतिपाद्य और प्रतिपादकरूप संबंध है। यही इस ग्रंथ का 
अनुबंध चतुष्टय है।। 

दीनदयालदास 
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पद रामायण 


|| श्री पद रामायण || 


विषय सूची- 


|| बालकाण्ड प्रारम्भ || 
|| राम बन्दना।। 
|| उमा महेश्वर बन्दना || 
|| उमा का शिव जी से प्रश्न करना।। 
|। शिव संकल्प || 
|| पृथ्वी का देवों संग श्री हरि के पास जाना।। 
|| भगवान का देवों को धैर्य बंधाना |। 
|॥ शिव उवाच || 
|| रानियों में चरु को बाटना |। 
|| राम जन्म || 
|| प्रभु की छटा का वर्णन।। 
|। माता द्वारा भगवान की अस्तुति करना।। 
|| प्रभु के द्वारा माता को पूर्व की स्मृति दिलाना तथा बालक रूप होना |। 
|। अवध में आनंद || 
|| कैकेई,सुमित्रा के पुत्रों का जन्म | | 
|| बधाई वर्णन ।। 
|| नाम करण संस्कार || 
|। बाल लीला वर्णन।। 
|| बालक राम का माटी खाना।। 
|| राम के मुख में माता को सारा ब्रह्माण्ड दिखना।। 
|| राम जी का झूलना झूलना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| राम जी को भूख लगना।। 
|| चारो भाइयों का गुरुकुल पढ़ने जाना।। 
|| राम जी का भाइयो के संग अहेरी करना || 
|। राम जी का आचरण ( सदाचार )।। 
|| विश्वामित्र जी का अयोध्या आना।। 
|| मुनि जी के साथ राम लक्षमन का जाना।। ( ताड़का का बध ) 
|| मारीच तथा सुबाहु का दमन औ यज्ञ रक्षा || 
|। अहल्या का उद्धार।। 
|| अहल्या द्वारा श्री राम जी की अस्तुति करना।। 
|| केवट संबाद || 
|। जनक जी का विश्वामित्र की अंगवानी को आना।। 
|| धनुष भंग ।। 
|। विश्वामित्र द्वारा कहे जाने पर श्री जनक जी का अयोध्या पाती भेजना ।। 
।| दशरथ जी का अयोध्या से जनकपुर पहुंचना || 
|| श्री राम विवाह ।। 
|| राम जी की भांवर || 
|| सीता जी की विदाई ।। 
|| परशुराम जी से भेंट ।। 
|| बारात का अयोध्या पहुंचना तथा विवाहोत्सव मंगल || 
|| इति बालकाण्ड | | 
|।अयोध्याकाण्ड प्रारम्भ | | 


|। भगवान श्री राम के पास श्री नारद जी का आना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| नारद उवाच | ॥( आत्मज्ञान ) 

|। वशिष्ट का राम के पास जाना, राज्याभिषेक की तैयारी || 

|| खबर का सारे महल में फेलना।। 

|| देवन की कुमन्त्रणा || 

|| मंथरा द्वारा कैकेई को भडकाना || 

|| दुर्जनों की संगति से बिगार।। 

|। राजा दशरथ का कैकेई को खोजना।। 

|| राजा दशरथ द्वारा कैकेई से नाराजगी का कारण पूछना।। 
|| कैकेई द्वारा वरदान मागना।। 

|। राजा द्वारा कैकेई को समझाना || 

|| मन को प्रबोध ||( रूपक ) 

|| सुमन्त्र का राम को लाना।। 

|। माता कैकेई से श्री राम का पिता के दुख का कारन पूछना। 
(श्री राम का वनवास स्वीकार्य करना) 

|। लक्षमण तथा सीता का वन जाने के लिए राम जी से आग्रह करना।। 
|। श्री राम और लक्षमण का माताओं से आज्ञा लेना।। 

|| राजा का सुमन्त्र को सीखाना।। 

|| श्री राम वन गमन || 

|| श्री राम जी का श्रंगवेरपुर पहुंचना |।( श्री राम, निषाद भेट ) 
|| निषाद को दुःख ।। 

|| लखन निषाद संबाद || 


|| राम जी का गंगा पार होना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|। निषाद का निहोरा।। 

|| प्रभु जी द्वारा लक्षमण को ज्ञानोपदेश || 

|| श्री राम का भरद्वाज आश्रम पहुंचना |। 

|| श्री राम जी का बाल्मीक आश्रम पहुंचना ।। 

|| बाल्मीकि जी का राम जी को स्थान बताना।। 

|| बाल्मीकि इतिहास वर्णन।। 

|| सुमन्त का अयोध्या लौटना, और श्री दशरथ को श्री राम का संदेश सुनाना।। 
|॥ राज दशरथ को श्रॉप्‌ स्मरर्ण,राजा दशरथ का स्वर्ग सिधारना || 
|। श्री भरत जी का अयोध्या आना।। 

|| अवध में दुःख ।। 

|। भरत कैकेई संबाद || 

|| भरत विलाप || 

|। भरत कौशल्या संबाद || 

|। वशिष्ठ जी का भरत को समझाना।। 

|| भरत को राज्य के लिए गुरु वशिष्ठ॒य का आग्रह ।। 
|। भरत जी का श्री राम को लिवाने जाना।। 

|| श्री भरत का श्रंग्वेरपुर पहुंचना | | 

|| श्री राम निवास स्थल दर्शन, भरत का विरह।। 

|। भरतद्वाज आश्रम में भरत जी।। 

|| चित्रकूट की सुन्दरता || 

|। श्री राम भरत मिलाप।। 


|| गुरु द्वारा श्री राम को धैर्य बंधाना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|। दशरथ को पिण्डदान || 
|| श्री भरत राम संबाद || 
| भरत प्रेम | । 
|। कैकेई का राम जी से क्षमादान मांगना।। 
|। राम द्वारा माता कैकेई को सतोष करना।। 
|। अयोध्या लौटते समय नगरवासियो का विरह।। 
|। नान्दिग्राम मे श्री भरत जी का रहना।। 
|| श्री राम जी का चित्रकूट मे वास।। 
|| श्री सीता जी को अनुसुइया जी का आर्शीवाद देना।। 
|| अनुसुइया जी का उपदेश |। 
|। इति अयोध्या काण्ड || 
|। आरण्डय काण्ड पारम्भ || 
|| श्री रामजी का अश्रिमुनि से आज्ञा मागना।। 
|| राम जी दण्डकवन प्रवेश |। 
|| विराध वध || 
|| प्रभु श्री राम का शरभंग आश्रम आना।। 
|। श्री राम प्रतिज्ञा ।। 
|| श्रुतिक्षण मुनि का प्रेम | । 
|| अग्निजिव्हा मुनि के पास राम जी का पहुचना।। 
|| श्री राम जी का अगस्त आश्रम मे पहुंचना || 
|| आगस्त्य बचन || 


|। श्री राम जी को अगतस्त्य ऋषि द्वारा अस्त्रशस्त्र देना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| राम जी की जटायु से भेंट |। 

|। श्री राम जी का पंचवटी में निवास || 

|| राम लक्षमण संबाद || 

|। श्री राम उपदेश |। 

|। ज्ञान साधन वर्णन |। 

|| ज्ञान स्वरूप वर्णन || 

|| भक्ति वर्णन।। 

|| पंचवटी में शूर्पणखा का आना।। 

|| खरदूषण वध || 

|| शूर्पनाखा का रावन के दरबार में आना।। 
|| शूर्पना खा का रावन को भडकाना।। 

|| रावन का विचार करना || 

|| रावन का मरीच के पास पहुंचना ।। 

|। मारीचि द्वारा रावन को समझाना || 

|| रावण का क्रोध, मारीच का मृग बनना।। 
|| श्री राम सीता सम्बाद ( गुप्त रहस्य ) 

|| मारीच बध || 

|। लक्षमण का श्री राम के पास जाना।। 

|। सीता हरण।। 

|| सीता का विरह || 

|| आश्रम में सीता को ना पाना।॥( जटायु से भेंट ) 


|| जटायु को परम धाम की प्राप्ति | 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| कबन्ध बध।। 
|| कबन्ध द्वारा प्रभु श्री राम की स्तुति।। 
|| गन्धर्व का स्वर्ग जाना।। 
|| प्रभो का शबरी से भेंट ।। 
|| शबरी को श्री राम का उपदेश || 
|| शबरी द्वारा सीता जी का पता बताना।। 
|| शबरी गती वर्णन ।। 
|| इति आरण्यकाण्ड | | 
|| किष्किन्धाकाण्ड प्रारम्भ | | 
|| प्रभु का किष्किच्धापुरि में प्रवेश |। 
|| हनुमान जी का श्री राम के पास आना।। 
|| श्री राम और हनुमान संबाद || 
|| हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी का परिचय देना।। 
|| श्री राम जी का सुग्रीव के पास पहुंचना |। 
|| श्री राम सुग्रीव मिलन | | 
|| सुग्रीव द्वारा आभूषण दिखाना |। 
|| श्री राम जी का आभूषण पहचानना || 
|| श्री राम सुग्रीव की मित्रता ।। 
|| सुग्रीव द्वारा मयसुत का वृतान्त सुनाना।। 
|| बाली के प्रताप का वर्णन।। (सुग्रीव की शंका) 
|| श्री राम जी का ताड़ के वृक्षो को बेधना।। 
|| सुग्रीव द्वारा श्री राम की स्तुति करना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| सुग्रीव की प्रेम भक्ति || 

|| शिव द्वारा पार्वती को उपदेश |। 

|| सुग्रीव का बालि से युद्ध के लिये जाना |। 

|| बालि सुग्रीव की लड़ाई || 

|| सुग्रीव को श्री राम जी का समझाना | | 

|| सुग्रीव का युद्ध को जाना,और तारा का बाली को रोकना || 
|| तारा का बाली को युद्ध में जाने से रोकना ।। 
|| तारा को समझाकर बाली का युद्ध को जाना।। 
|| बालि बध |। 

|| बालि राम सम्बाद || 

|| श्री राम जी का बाली को उपदेश देना।। 

|| बालि द्वारा क्षमा याचना | (( बालि की सद्गति ) 
|| तारा का विलाप।। 

|| श्री राम द्वारा तारा को उपदेश || 

|| तारा का प्रश्न।। 

|| तारा को उपदेश || 

|| बालि का अन्त्येष्टि कर्म |। 

|| सुग्रीव का राज्याभिषेक | | 

|| श्री राम का प्रवर्षण शिखर पर निवास |। 

|| लक्षमण जी का प्रश्न।। 

|| प्रभु का लक्षमण जी से क्रियायोग का वर्णन ।|। 


|। श्री राम जी का सीता के लिये विरह ।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|।। हनुमान जी द्वारा सुग्रीव को ध्यान दिलाना।। 

|| राम का विरह, लक्षमण का क्रोध |। 

|| लक्ष्मण का किष्किधापुरी को जाना।। 

|| गूहतत्त्व निरूपण | | 

|| लखन का किष्किच्धापुरि पहुंचना ।। 

|| सुग्रीव का भयभीत होना | |(सुग्रीव द्वारा हनूमान को भेजना) 
|| लखन के साथ हनुमान का किष्किधा आना।। 

|| लखन का क्रोधित होना ।। 

|| सुग्रीव लखन भेंट || 

|| सुग्रीव का श्री राम के पास जाना।। 

|| श्री राम सुग्रीव भेंट |। 

|| वानरो का चारो दिशाओं से आना |॥( वानर वीरो की शक्ति का वर्णन ) 
|| सुग्रीव का सीता के खोज के लिये वानरों को भेजना || 
|| श्री राम का हनूमान को मुद्रिका देना।। 

|| सीता खोज के लिए बन्दरों का जाना।। 

|| वानर समूह का पंपासर पहुंचना ।। 

|| वानरो का स्वयंप्रभा से वर्तालाप || 

|| स्वयंप्रभा का इतिहास || 

|| स्वयंप्रभा का श्री राम के पास आना।। 

|| वानरो का संपाति से भेंट ।। 

|| सम्पाति की कथा।। 


|। सम्पाति को सागर तीर ले जाना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|। सम्पाति द्वारा सीता की खबर बताना।। 

|| चन्द्रमा मुनि द्वारा दिया गया ज्ञान वर्णन।। 

|| मुनि बचनों को स्मरण करता हुआ सम्पाति का जाना।। 

|। वानरो द्वारा अपना अपना बल बतलाना ||( सभी वानरो का हनूमान जी के पास आना ) 

|| वीर हनुमान को उनकी शक्ति का याद दिलाना।। 

|| हनूमान को अपनी शक्ति याद आना।। 

|| हनूमान का विराटरूप | | 
|| इति किष्किन्धा काण्ड || 
|। सुन्दर काण्ड प्रारम्भ | | 

|| हनुमान जी का सागर पार के लिए उड़ना।। 

।। कपि की सुरसा से भेंट।। 

|| हनूमान जी की मैनाक पर्वत से भेंट ।। 

|| सिंहनी वध || 

|| लंकनी से भेंट ।। 

|| लंकनी का ब्रह्मपुरी को जाना।। 

|। हनुमान का नगर में प्रवेश, विभीषन से भेट |। 

|| हनुमान का वृक्ष में चढ़ना, रावन का आना।। 

|| रावन का स्वप्न || 

|| रावन का सीता को भय दिखाना।। 

|| सीता द्वारा रावन को धिक्कारना || 

|| रावन द्वारा राक्षिसियो को सीख देना |। 


|| त्रिजटा द्वारा अपना स्वप्न राक्षिसियों को बताना।। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| सीता का विरह हनुमान जी का मिलाप।। 

|| हनुमान और सीता का संबाद || 

|। सीता द्वारा जयंत की कथा का वर्णन।। 

|| वन उजाड,ब्रह्मपाश में हनुमान जी का बंधना || 

|| रावन हुनूमान संबाद || 

|| हनूमान द्वारा रावन को सीख देना ( आत्म बोध देना )।। 

|| रावन का क्रोध विभीषन का रोकना || 

|| विभीषन के विचार || 

|| हनूमान की पूंछ में आग लगाना।। 

|। लंका दहन।। 

|| हनुमान का समुद्र पार लौटना।। 

|| वानरो का मधुवन में आना।। 

|| प्रभु श्री राम तथा हनुमान का संबाद || 
|। इति सुन्दर काण्ड || 
|| युद्ध काण्ड प्रारम्भ | | 

|| हनुमान द्वारा लंका नगरी का वर्णन।। 

|| समुद्र की ओर सेना प्रस्थान || 

|| समुद्र किनारे वानरो का शोक।। 

|| प्रभु का नर चरित्र |। 

|| रावण का दरबार || 

|| कुंभकरन द्वारा रावन को समझाना|। 


|| विभीषन का रावन को समझाना।। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


विषय सूची- 


|| रावन द्वारा विभीषन का तिरस्कार || 

|| रावन को समझाकर विभीषन का प्रभु श्री राम के पास जाना।। 
|| विभीषन का मानोरथ || 

|| विभीषन का प्रभु से मिलाप।। 

|| विभीषन द्वारा श्री राम की स्तुति।। 

|| प्रभु कि कृपा।। 

|| विभीषन की विनय || 

|| प्रभु श्री राम द्वारा विभीषन का राज्याभिषेक करना || 

|| शुक को त्रास से मुक्ति, राम का सिंधु पार जाने को पूंछना।। 
|| समुद्र से प्राथना,समुद्र का सुर रूप से प्रकट होना ।। 
|| सागर कि विनय ।। 

|| सागर पार जाने का उपाय, श्री रामेश्वर की स्थापना || 
|| सेना का सागर पार होना।। 

|| पर्वत चोटि से प्रभु का लंका राज्य देखना |। 

|| शुक रावन संबाद || 

|| शुक द्वारा वानर सेना वर्णन।। 

|| रावण का क्रोध । 

|| माल्यवंत का रावन को समझाना || 

|| रावण का क्रोध करना | | 

|| अंगद का लंका में आना।। 

|| अंगद का पृथ्वी में पद रोपना।। 


|| अंगद का प्रभु के पास आना |। 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| प्रभु दरबार || 

|| रावण का अखाडा।। 

|| दोनो दलो की युद्ध के लिये तैयारी |। 

|| परस्पर युद्ध | | 

|| युद्ध में मेघनाद का आना।। 

|| वानरो का जीवित होना रावन को दु:ख |। 
|| युद्ध का विस्तार || 

|| युद्ध में रावन का आना।। 

|| रावन को ग्लानि,मेघनाद द्वारा समझाना।। 
|| मेंघनाद का युद्ध में आना ।। 

|| लखन के शक्ति लगना.राम वियोग वर्णन |। 
|| राम जी का करुण विलाप, सुषेण का लंका से लाना ।। 
|| सुषेण के बचन।। 

|| राम जी द्वारा सुषेण को धर्मनीत का बतलाना,सुषेण का संजीवनी बूटी के बारे में बतलाना।। 
|| द्रोणागिरि लाने हेतु हनुमान का जाना।। 

|| रावण कालनेमि संबाद || 

|| कालनेमि द्वारा रावन को उपदेश |। 

|| हनुमान के मार्ग में कालनेमि का जाना ।। 
|| हनुमत कालनेमि संबाद || 

|| मकरी उद्धार |। 

|| कालनेमि बध || 


|| हनुमान की भरत से भेट।। 
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34 


35 


36 


37 


38 


39 


40 


4] 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


पद रामायण 


विषय सूची- 


|| हनुमान जी का राम दल में पहुंचना |। 

|| प्रभु बानी।। 

|| कुंभकरन का जगाना।। 

|| रावन कुंभकरन संबाद || 

|| कुंभकरन द्वारा रावन को समझाना | | 

|| युद्ध के लिए कुंभकरन का तैयार होना |। 

|| विभीषन कुंभकरन संबाद || 

|| कुंभकरन सुग्रीव आदि युद्ध || 

|| कुंभकरन बध।। 

|| देवताओं, मुनियो द्वारा प्रभु की स्तुति।। 

|| मेंघानाद का यज्ञ करना | | 

|| लच्छमन को युद्ध में भेजना |। 

|| इन्द्रजीत का यज्ञ विध्वंस || 

|| लखन मेघनाद युद्ध |। 

|| मेघनाद को आश्चर्य || 

|| मेघनाद रावन संबाद,पुनः मेघनाद का युद्ध में जाना।। 
|| मेघनाद बध | । 

|| लक्षमण का प्रभु के पास आना |। 

|| रावन का विलाप-युद्ध से रावन का भागना,शुक्राचार से मिलना || 
|| रावन का यज्ञ करना |। 

|| विभीषन का श्री राम जी से रावन के यज्ञ का बताना || 


|| रावन का युद्ध विध्वंस || 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|| रावन द्वारा मंदोदरि को समझाना |। 

|| मंदोदरि द्वारा रावण को समझाना || 

|| रावन द्वारा मंदोदरि को समझाना|। 

|| रावन का युद्ध में जाना।। 

|| रावन हनुमत युद्ध ।। 

|| देवराज इन्द्र का प्रभु श्री रामचन्द्र के लिये अपना रथ भेजना।। 

|| राम रावण युद्ध || 

|| विभीषण द्वारा नाभिकुंड के बारे में बताना (रावण बध)।। 

|| प्रभु श्री राम जी की नारद जी द्वारा स्तुति ।। 99 
|| राम द्वारा बानरों को उदबोधन || 400 
|| लंका में रनिवास का शोकाकूल होना।। 404 
|| लक्ष्मण द्वारा विभीषन को समझाना।। 402 
|| विभीषन को राज्याभिषेक | | 403--404 
|| सीता हनुमान संबाद || 405-406 
|। सीता का अग्नि से बाहर आना।। 407 
|| देवताओं द्वारा श्री रामचन्द्र की अस्तुति।। 408 
|| दशरथ का आना, वानरो का जिलाना।। 409 
|| श्री राम का अयोध्या को जाना।। 440-444 
|| रणक्षेत्र दिखाते हुए अवधपुरि को आना।। 442 
|| श्री राम का भरद्ववाज आश्रम में || 443 
|| भरद्वाज द्वारा श्री राम जी की अस्तुति करना।। 444 


|| हनूमान जी का अयोध्या आना।। 445-448 
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पद रामायण 


विषय सूची- 


|। अवध में आनंद || 
|| राम जी का अयोध्या पहुंचना || 
|| श्री राम का माताओ से मिलाप || 
|| भरत जी द्वारा श्री राम जी को पादुकाए पहनाना।। 
|| पुष्पकविमान का लौटाना |। 
|। राम की माया रहिता।। 
|| क्षौर कार्य करि राम का रथ में बैठना।। 
|| श्री राम जी का राज्याभिषेक | | 
|| श्री शिव जी द्वारा श्री राम जी की अस्तुति करना।। 
|| देवताओ द्वारा अस्तुति।। 
|| श्री राम राज।। 
|| वानरो की विदाई।। 
|| राम राज की छवि।। 
|| इति युद्धकाण्ड | | 
|| उत्तरकाण्ड प्रारम्भ | | 
|| मुनि अगस्त्य जी द्वारा प्रभो की स्तुति।। 
|| प्रभु सीय सम्बाद || 
|। सीता वनवास || 
|| लक्षमण को संसय || 
|। श्री राम द्वारा लक्षमण को उपदेश || ( श्री राम गीता ) 
|। सीता द्वारा लवकुश को जन्म देना।। 


|| श्री राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराना।। 
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449 


420 


42॥ 


422 


423 


424 


425--426 


427-428 


429 


430 


434-432 


433--36 


37 


पद रामायण 


विषय सूची- 

|| सीता का सभा में आना।। 

|| सीता का पृथ्वी में समाना।। 

|| प्रभु का शोक |। 

|| कौशल्या का पूंछना।। 

|| कौशल्या को उपदेश || 

|। माताओं का प्राण त्याग।। 

|। श्री रामचन्द्र जी द्वारा यथायोग्य सबको राज्य सौपना |। 
|| काल का आना।। 

|| काल और श्री राम का संबाद || 
|| लक्षमण का परित्याग ।। 

|| प्रभु का आदेश || 

|| महाप्रयाण की तैयारी || 


|| प्रभु का महाप्रयाण।। 


| | इति उत्तरकाण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे अनुक्रमणिका समाप्त: || 
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पद रामायण 


कि 


३४० 


|| श्री गणेशाय नमः || 
बालकाण्ड 


| | अथ | | 


| श्री पद रामायण।।| 


दोहा :- सच्चिदानन्द स्वरूप प्रभु, बन्दन करु कर जोरि। 
पद रामायण भनित मम्‌, विघ्न रहित हो पूरि|| 4।। 
श्री अध्यात्म रामायण, मूल कथा जो आय | 


सोई भाषा भनित यह, पद रामायण गाय ।। 2।। 
|| बालकाण्ड || 
दोहा :- बाल चरित्‌ श्री राम के, कहहुं जथा मति जोय | 


सुनहिं सुजज मन लाइके, बाल बचन लखि सोय || 3।। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
| | राम बन्दना | | 


बन्दों राम सच्चिदानंदा | |टेक | | 
पद रामायण रचहु प्रबंधा, मुक्तक काव्य स्वछददा || 
कीन्हों तप मनु अरु सत्रूपा, प्रकट्यो सच्चिदानंदा | 
लोचन तृप्त सुफल दोउ प्रानी, बोल्यो आनंद कंदा ।। 


जानि प्रसन्न मांगु मन भाऊ, देनहार हम बंदा। 


मुखरित बचन सुनत हरिवर के, सीतल गात जु चंदा।। 


चाहहुं आप सरिस सुत भगवन, भलेइ कहे जग मंदा। 

आप सरिस कहं खोजन जाऊं, होइहौं तुम्हरो नंदा ।। 

एवमस्तु कहि हरि अन्तर्हित, भर कछु काल अनंदा। 
दीनदयाल कौशिला दशरथ, होत भए दोउ बंदा। | || 


| | उमा महेश्वर बन्दना || 
सुन्दर सोभित्‌ शम्भु भवानी | टेक | | 
शिखर हिमालय वट तरु छाया, तहं पर आसन ठानी।। 
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पद रामायण 


बालकाण्ड 
आसन बाघम्बर मृगछाला, पहिने औघड दानी। 
नर मुण्डन की सुन्दर माला, नाग अंग लपटानी || 
कर त्रिशूल डमरुआ सुन्दर, भाल चन्द्रमा आनी। 
सर्पन जटाजूट कस बांधे, शीतल गंग कं पानी।। 


मुख आभा सब भवन प्रकाशें, नयन तीन गुन खानी | 


बाम अंग गिरि सुता विराजित्‌ , दीनदयाल नमामी || 2 || 


| | उमा का शिव जी से प्रश्न करना।। 


पूछत शैलसुता कर जोरे | टेक || 
नमो नमो हे जगत निवासी, छमहु ढिठाई मोरे |। 
राम सच्चिदानन्द परधामा, पूछहुं तत्त्व करोरे | 
आप परम अति गोप्य जो होइ, कहहु बहोर बहोरे।। 
सरल बचन करि करु उपदेशू , नारि अल्प मति मोरे। 
राम अरूप अनाम अजन्मा, कस अवतार लियो रे।। 
राम चरित कहो विस्तारा, संसय छोरहु मोरे | 


दीनदयाल उमा अस बचना, सुनत शंभु हरषोरे || 3।। 
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|| शिव संकल्प || 
धन्य धन्य गिरिराजक॒मारी | | |टेक | | 
परम भक्त तुम परमातम की, गूढ़तत्त्व तुम चाहि उघांरी || 
सुमिर राम तव बचन जे उत्तर, देइहों अब निज मति अनुसारी | 
एक अनादि परम पुरुषोत्तम, माया से जगत रच डारी।। 
सम व्यापक बाहर अरु भीतर, ब्रह्मआतमा राम उदारी | 


भ्रम कर मूरख भेद लहे हिय, ताते होवत जीव दुखारी।। 


रवि तम एक होत नहिं कबहूं, राम विशुद्ध अमाया हारी | 
करत चरित माया आभासा, चेतन केवल ब्रह्म विचारी || 
परम दुष्ट लोलुप परिहंता, भक्तिहीन सन कहहु न प्यारी | 


दीनदयाल वेद कूं सारा, शिवसंकल्प परम हितकारी || 4 |। 
| | पृथ्वी का देवताओं के संग श्री हरि 
के पास जाना।। 


सुनहु उमा धरती अकुलानी | | टेक | | 
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कपिलारूप धर्‌यो अनुमानी || 

पहुंची क्षीरसिंधु संग देवन, देख्यो प्रभु मूरत गुन खानी। 
अमित तेज नीलमनि शोभा, मुख शोभा मुसकान लुभानी |। 
पंकज लोचन कुण्डल शोभित, हार किरीटि पीताम्बर धानी। 
कर निज आयुध गरुन विराजित, बाम अंग शक्ति महारानी || 

गद्गद्‌ कंठ मनोहर बचना, प्रभु सन विधि अस अस्तुति ठानी। 

चिंतक चिंतन करत निरंतर, त्रिगुनातीत जगत कल्यानी।। 
मन स्वारूप विमल गत भेदा, धरत ध्यान मुनि मन अनुमानी | 

देख्या चरन कमल हरि सुन्दर, धन्य धन्य हम स्वारथ आनी।। 

बोल्यो प्रभु विधि कहहु बहोरी, किह कारन निजपुर जो आनी | 
प्रभु सन विधि अस विनति सुनाई,कुलपुलस्त्य रावन अभिमानी || 


मम वर पाय सर्व जग बाधक, तिह बध नाथ मनुज मम बानी। 


मनुजरूप धरि प्रभु अवतारहुं, दीनदयाल देवरिपु हानी।। 5।। 
|| भगवान का देवों को थधेर्य बंधाना।। 


लइहौं अंशनयुत अवतारा | |टेक | | 
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मनुसतरूपा वर दै डाला, होइहौं तनय तुम्हारा |। 
अवधराज कौशल दशरथ भए, समय जात नहिं बारा। 
सक्तिसहित महि अवतरिहां, करिहौं काज तुम्हारा | | 
दीनदयाल सुसीतल बचना, कहि हरि अन्तरधारा। 
ब्रह्मादिक सतुंष्ट कहयो सब, आपहु करहु सहारा || 6।। 
|| शिव उवाच || 
| | नृप का सोंच || 
भूपति सोंचत नहिं सुत म्हारे | टेक | | 
एक बार दशरथ मन ग्लानी, पहुंचे श्री गुरु द्वारे।। 
केश सफेद भये चौथेपन, गुरु सन बचन उचाोारे | 
बिन सुत राज्य हमे दुखदाई, नाथ कहहु निस्तारे || 
सुन वशिष्ट बोल्यो शुभ बानी, धरहु धीर सुत बारे। 
होइहें चारि ललन घर तोरे, करहु यज्ञ शुभ कारे || 
गुरु भल बात सुनी नृप दौड़े, मुनिवर वेग बुलारे। 
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दीनदयाल यज्ञ मुनि ठाना, पावक आहुति डारे || 7।। 
| | रानियों में चरु को बाटना।। 
प्रगटे अग्निदेव भगवाना | [टेक | | 
स्वर्नपात्र पायस भरि कर में, नृप बुलाय समझाना। | 
लो पायस बाटहु प्रिय रानिन, पुत्रदायनी जाना। 


सक्षात्‌ परमात्मा अहहें , पुत्रर्ष भगवाना।। 


अन्तर्ध्यान भये अग्नि तब, चरु बाटतहि सुजाना। 

अर्ध अर्ध कौशिल कैकेई, कर धरि नृप हरषाना।। 

पुनि अर्धन में अर्ध अर्ध करि, दियो सुमित्रा जाना। 
दीनदयाल हवि पावत तीनहु, रानिहि गर्भित वाना।। 8।। 


|| राम जनम।। 
जा दिन से हरि गर्भहि आये | |टेक | | 
नित नव आनंद छाये।। 
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भवन प्रकाशित रानिन शौभा, बरनत मति सकृचाये | 
मंगल मोद सबन घर बरसे, लूटत नर हरषाये।। 
सुन्दर शुभ मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष नियराये। 
कर्क पुनर्वसु नवमी तिथि, मध्याह्न काल शुभ आये।। 
दीनदयाल भये प्रगटित हरि, कौशिल माँ घबराये। 


गगन झरी पुष्पन सुर बानी, जय जय जय रघुराये।। 
9।| 


|| प्रभु की छटा का वर्णन।। 
प्रगटे अखिलेश्वर भगवाना | |टेक | | 
नीलकमल दल गात सुहावन, पीताम्बर ओढ़वाना || 
शंख-चक्र गदा पद्म चतुर्भज, कमल नयन अरुनाना | 
कांतिमाल कण्डल कार्नो शुभ, शोभा सूर्य लजाना |। 
मुकूटहि सिर घुंघराली अलके, उर बैजंती दाना। 
मुख कमल हृदय अनुग्रह रूपा, चन्द्र छटा मुसकाना।। 
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नयन विशाल करुन रस पूरित, भूसित भूषन नाना। 
श्री वत्स्य शुभ हृदय विराजित, वन माला शुभ दाना।। 
स्वर्न यजोवित्‌ काम लजावन, देखत माँ व्यकूलाना | 


दीनदयाल दोऊ कर जोरे, माता अस्तुति ठाना।। 40।। 


| | माता द्वारा भगवान की अस्तुति 
करना | | 
देव देव हे देव नमामी | [टेक | | 

पुरुषोत्तम्‌ अच्युत्‌ परमातम, सर्व पूर्न अनामी || 

एक अनन्त अगोचर स्वामी, ज्ञान स्वरूप नमामी | 
त्रिगुनातीत रचनाकर पालक, संघारक जग स्वामी || 
सब कछु करता तउ अकर्ता, परम तत्त्व नमामी | 
उदर अनेक ब्रह्माण्ड परम अणु, लुढ़कत जनु तव स्वामी || 
भक्तवत्सल दीनदयाला, बारंबार नमामी | 


भवसागर हम डूब रहे हैं, शरन गहो जग स्वामी |। 
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रूप मनोहर हृदय विराजे, अस वर देवो स्वामी | 


दीनदयाल करहु नर लीला, बालकरूप नमामी || 44 || 


|| प्रभु के द्वारा माता को पूर्व की 


स्मृति दिलाना तथा बालक रूप होना।। 
हरि ने सुरति करायो माता | |टेक | | 
पूर्वकाल तुम दोउ तप कीन्हा, मांग्यो वर सुत माता।। 
सोई मैं पुत्ररूप तव आयो, पृथ्वी भार निपाता। 
असुरनाश शुभ धर्म हमारा, करिहों सच सब बाता।। 
पुन्यहीन अति दुर्लभ जोई, मोक्ष मार्ग दिखलाता। 
दिव्यरूप मम फल अति उत्तम, देख्यो तुम तप नाता।। 
यह सम्बाद पढ़े सुने जोई, मरत नहीं दुख पाता। 
बालकरूप भयो हरि अस कहि, दीनदयाल सुहाता || 42 || 
|| अवध में आनंद || 
होइ बालक रोवै जग सांई | टेक |। 
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इन्द्रनील मनि नयन की शोभा, बालसूर्य अरुनांई || 
कोटिक काम निछावर वदना, हर्षित होवै मांई | 

लोकपाल परम आनन्दित, सुरगन अति हरषांई || 
बालक रोदन सुन सुन दासी, जह तह खबर जनांई | 
सुनत परम आनन्दित दशरथ, दशा वरन नहि जांई || 
सुर मुनि धेनु विप्र कारन प्रभु, मनुजरूप जग आंई | 

दीनदयाल जो निर्गुनस्वरूपा, सगुन होइ सो आंई || 43 || 


| | कैकेई,सुमित्रा के पुत्रों का जन्म || 


कैकेइ सुमित्रा सुत जाया | टेक || 


हरषित जन समुदाया। | 

कमल नयन कैकेइ माता ने, एक सुन्दर सुत जाया। 
मात सुमित्रा दो सुत जायो, सुन दशरथ हरषाया || 
सुन्दर चार मनोहर ललना, महलन कीच मचाया | 


दीनदयाल जुरे नर नारी, बाजत अवध बधाया || 44 | | 
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|| बधाई वर्णन ।। 
अवध में बज रही आज बधाई | टेक || 
परमानन्द परम सुख सबको, सबमें है तरुनाई || 
मन मन देव मन मन लेवै, राखत कोउ न भाई | 
नप हरषित वरसावत वस्तु, लूटत जन समुदाई || 
ले लै वस्तु अनेक भरायी, चलत कोऊ ले आई | 
शिशु पर करत निछावर हरषित, देखत शिशु बदनाई || 
सुर धरि मनज रूप इंह आये, बालक देखि लुभाई | 
भूले आपन काज सभी सुर, एक मास दिवसाई || 
दीनदयाल अवध हरषित अस, विसरा आप अपाई | 
कस न होय अस सतचित्‌आनंद, जन्म राम रघुराई || 45 || 
| | नाम करण संस्कार || 


बेला नामकरन की आई | टेक | | 


सुनहु समाज विपुल बड भागी, जंह जन्मे चौ भाई।। 
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तम नासक विज्ञान स्वरूपा, जह मुनिजन रमनाई | 
निज छवि भक्तन चित्त रमाये, 'राम' नाम तिन गाई।। 
जग पोषक सुन्दर सुत दूसर, नाम भरत” रखवाई | 
सर्व सुलच्छन युत तीसर सुत, लच्छमन नाम रखाई || 
रिपुनाशक चौथे बालक गुरु, शुत्रुघ्न नाम धराई | 
सहज राम लच्छमन की जोरी, भरत शुत्रुघ्न गाई || 


बालक चारि सुसुन्दर जोरी, श्याम गौर मन भाई | 


दीनदयाल सदा हरषित रहे, तात मात समुदाई || 46।। 


| | बाल लीला वर्णन || 


खेलत रामचन्द्र रघुरइया | |टेक | | 


भरत शत्रुघ्न लच्छमन संगा, तात मात दुलरइया || 

घुटुअन घुटुअन चलत राम जी, पीछे तीनहु भइया | 
मोतियन साज ललाट चमाचम, पीपल सुअन पतइया |। 

निज प्रतिबिंब देखि हरषें पुनि, पकरत नरम उंगइया | 


रत्न समूह सुहाय मही पर, जनु आकाश तरइयाँ।। 
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झनकारत मनि नूपुर मेखल, बाजूबंद सुहइया | 
कर्न रत्न युत सुअन अभूषन, अर्जुन बिरछ फलइया।। 
इन्द्रनील मनि शोभा मुख की, चमकत दांत जुनइया | 
हेरत नयन खिलत फुलवारी,शोभित जनु भवरइया || 
राज भवन मही खेलत चारो, नाचत नाच नचइया | 
बाल गती अति किलकत दौरत, पकरत बाछ बछडइया।। 
भोजन करत पिता बोले तब, भागत राम हसइया | 


दीनदयाल छवी हिरदें रखिके, गावत पद रमइया || 47।। 


| | बालक राम का माटी खाना।। 
तोरे ललना ने आज माटी खायो | टेक | | 
पकरि राम सब संगी साथी, मात पास बैठायो |। 
लोटत धरनी मचलत रामा, पकरत जात खिझायो | 
मुख बिबुरा तिरछी सी भौहें, बालन आंख दिखायो।। 


पूछत मां बोलहु प्रिय ललना, काहे माटी खायो। 


सिर नीचे मुख बंद सिसिकियां, भरि भरि रोष जनायो।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
धूसिल केश पकरि करि मइया, प्रिय बचनहि दुलरायो। 
दीनदयाल कहयो मुख खोलहु, सांच सामने आयो।।| 48 || 
| | राम के मुख में माता को सारा 
ब्रह्माण्ड दिखना | | 
खोलि राम मुख देखत मइया | टेक || 
अण्डज पिण्डज स्वेदज उद्भिज, भरो ब्रह्माण्ड दिखइया || 
सप्त दीप नव-खण्ड दिखाई, भरतखण्ड अवधइया | 
राजा रानी घर परिवारू, सकल समाज रहइया।। 
आगन चारि कुमार दिखाने, खेलत संग रमइया | 
मां कौशला आप दिखानी, देखत राम मुखइया || 
लोकपाल अरु दिशा दिशाएं, सुर गन्धर्व दिखइया। 


जुग अरु कल्प अनेक दिखाने, दिखे अनेक रहइया।। 


विविध लोक परलोक विविध सुर, सूरज और जुंदइया | 


गिरि सागर बहु वन भू ठामा, नदिया और तलइया।। 
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ब्रह्मा विष्नू महेश विविध विधि, सब मे राम रमइया | 
दीनदयाल आन नहि देख्यो, रामरूप कहु मइया || 49 || 
|| राम जी का झूलना झूलना। | 
झूलत राम झूलना मात रसोई | |टेक | | 
विविध भांति व्यंजन रूचि माता, इष्टदेव सुमरोई || 
खोलत नयन चकित भइ माता, भोजन करत ललोई | 
दौड़ झूलना पास गयी है, झूलत लाल रमोई || 
इत उत दो बालक भरमाई, जानत राम हसोई | 
रूप विराट दिखायो मातहि, दियो ज्ञान दूृढ सोई || 
मात कोशिला दोऊ कर जोरे, मागत है वर सोई | 


दीनदयाल न व्यापै माया, अब कब॒हूं प्रभु तोई || 20 |। 
|| राम जी को भूख लगना।। 
खाय देव भूख लागी | टेक || 
वो री! मोय माई ।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 


पुन पुन बोलि राम कहे मइया, कछु देर तो रुको रघुराई || 
लीपत माय भरे कर गोबरा, आंगन मांही चौक पुराई | 

दौड़ि राम जबरत गहि बहियां, खीचत राम मात दुलराई।। 
जाई मात माखन लै आई, देत माय नहिं लेत रमाई। 

खीझ दौड़ि कर लकूटी रामा, फोडि दियो माखन मटकाई || 


कर लकूटी ले छीक गिराई,बाटत माखन सबरे भाई | 


दौड़ि मात पकरे हंसि रामा,दौड़ि जात नहि जात पकराई।। 
फिसलत मात देखि प्रभु ठाढ़े, पकरत रोवत बाल स्वभाई | 
देखत राम मात भयभीता, अति सप्रेम उर लेत लगाई || 
पय भोजन दै मात खिलायो, आनंदित नृप मात लोगाई | 
दीनदयाल इभांति आनंदित,बीत्यो काल कुमार कहाई || 24 || 
| | चारो भाइयों का गुरुकुल पढ़ने 
जाना।। 


गुरु घर पढ़न चले रघुराई | |टेक | | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
रामचन्द्र संग तीनो भइया, आगे चले मुनिराई।। 
उपजत वेद बानि जा केरी, पढ़त सो चरित कराई | 
अल्प काल विद्या सब जानी, अनुजन सहित रमाई || 


दीनदयाल पिता घर आये, देखत निरखत सब हरषाई | 


राम लखन औ भरत शत्रुघ्न, करत सदा सेवकाई || 22 | | 


| | राम जी का भाइयो के संग अहेरी 


करना | | 
राम जी करत अहेरी मार | |टेक || 

धनुष बान कर बाजि संवारी, कानन फिरत कुमार || 
चुन चुन मिरगा लाव पितु पाही, हरषित सब परिवार | 

जे हति राम हाथ गये स्वर्गा, आवागमन निवार |। 

नित बहु चरित करत राम जी, दीनदयाल विचार | 
समरथ कूं कहु दोष न लागे, याही हिरदै धार।। 23 | | 

| | राम जी का आचरण ( सदाचार )।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
राम जी नवत माथ संग भाई | [टेक || 
प्रातःकाल उठके रघुराई, मात तात गुरु नाई।। 
नित क्रिया करि राम नहाये, पूजत इष्ट गोसांई | 
नगर निवासिन विनय सुनावत, करत कार्य सब भाई |। 
भाईन सहित राम भोजन करि, मुनिजन कथा सुनाई 
नित प्रति धर्मशास्त्र सब सुनते, स्वयं राम समुझाई |। 
अविकारी,परिनाम हीन प्रभु, मनुजरूप करि आईं। 
करत आचरन नर अनुगामी, दीनदयाल दिखाई || 24 | | 
| | विश्वामित्र जी का अयोध्या आना।। 
विश्वामित्र महा मुनि आये | |टेक | | 
सुनत अवधपति लेन सिधाये, लै आसन बैठाये |। 
पूछत बात सुकम्पित देहा, कारन कवन जो आये। 
कृत कृत धन्य हमारो जीवन, नयनन दरशन पाये।। 


आज्ञा तव सिर नाथ हमारी, सत्य बचन हम काये। 


कौशिक मुनि कह सुन नृप बाता, निसिचर हमहिं सताये।। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
लेन राम लच्छमन हम आये, मम कारज सिझ जाये। 
तव कल्यान सहित सुत होवै, मिथ्या बचन न काये।। 


सुनत बचन नृप परम उदासी, गुरु सन बात बताये। 


गूढ़ बचहि गुरु नृप भ्रम नासा, सुत चरननहि मेलाये।। 
देखत राम छवी मुनि गाढ़े, एकटक रहे हरषाये | 


दीनदयाल चले लै संगा, लच्छमन राम सुहाये || 25 | | 


|| मुनि जी के साथ राम लक्षमन का 


जाना || 
( ताड़का का बध ) 
मुनि संग चलत भए दोउ भाई | [टेक || 
कर धनु तीर तुनीर सुसज्जित, छवी अनंग लजाई || 
राम रूप मुनि फिर फिर निरखे, चलत पंथ हरषाई | 
छुधा तृषा बाधा संघारक, विद्या मुनि सन पाई।। 
गंगा पार होइ ताड़क वनहि, पहुंचे श्री रघुराई | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
बोले मुनि तब काम रूपिनी, यहीं ताड़का राई |। 
मधुर बचन कहि राम गोसाई, धनुष टंकोर लगाई | 
सुनत ताड़का क्रोधित दौड़ी, संमुख राम के आई।। 
तुरत राम एक तीर चलावा, लगत धरा गिर आई | 
निकसत प्रान शॉप भइ मुक्‍ता, रूप सुंदरी पाई ।। 
यच्छनी होइ करि राम परिक्रमा, स्वर्ग लोक सिधाई | 
कीन्ह अलिंगन मुनि अति हरषित, सूंधि माथ रघुराई || 
सोच विचार मुनी मन्त्रादिक, सब रहस्य बतलाई | 
दीनदयाल अस्त्र शस्त्र सब, रामाभिराम गहाई || 26 || 
|| मारीच तथा सुबाहु का दमन औ यज्ञ 
रक्षा | | 


राम जी कर रहे यज रखवारी | |टेक || 


करत यज्ञ मुनि निर्भय होई, नहि कछु हृदय खभारी || 


भय मध्याह्न मारीच सुबाहू, आये कटक संघारी | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
कामरूप राच्छस अस्थिन की, वर्षा कीन्ही भारी ।। 
उभय बान लै राम सुजाना, धनुष चढ़ाव विचारी | 
खीच्यो विलग विलग करि छाड्यो, दोउ सुर लाग मंझारी।। 
सौ योजन सागर करि पारा, गिर॒या मारीच खभारी | 
छन मह भस्म सुबाहु कियो अनुयायी लच्छमन मारी।। 
दीन दून्दूभि सुर समुदाई, करत अस्तुति भारी | 
पुष्मांजिल बरसि दोउ भाईन, सुखी भये मुनि झारी ।। 
पूज्यो मुनी राम लै गोदी, प्रेमाश्रु झलकारी | 


दीनदयाल फूल फल अर्पित, करि सुकथा विस्तारी || 27 |। 
| | अहल्या का उद्धार। | 


राम जू यज देखन कं जावें | |टेक | | 


धनुष यज्ञ सिय कारन होवै, चलहु राम दिखरावें।। 
सुनत बचन अस मुनि के रामू, चलत लखन संग भावें। 
गंगा निकट गौतम आश्रम प्रभु, पहुचत मुनि सन कावें।। 


पत्र पुष्प फल सोभित आश्रम, जीव शून्य कह हावें। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
चित अहलादित होत देखि मम, इह वृतान्त सुनावें |। 
पूरव कथा मुनी सब भाखी, सुन्दर सिला दिखावें। 
कहयो करहु उद्धार राम इह, आपन चरन लगावें।। 
परसत चरन सिला भई सुन्दर, नारि सु अस्तुति गावे। 


दीनदयाल कृपालु हरी अस,उर से कबहु नहि जावें।। 28 | | 


| | अहल्या द्वारा श्री राम जी की 


अस्तुति करना ।। 


धन्य धन्य मैं आज गोसाई | |टेक | | 


तव पद रज असपरस कृतारथ, नाथ बचन सुध आई |। 
चरन कमल सेवत विधि शंकर, सोई आज में पाई | 
पूर्नानंदमय अति मायामय, आगोचर कहलाई || 
उत्पति थिति लय कारन आपू, मायातीत गोसाई | 
पूरनब्रह्म निजातम आपू, बंदउं जन सुखदाई ।। 


जगत रूप माया विभासित, एक राम कहलाई | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
भ्रमित मूढ़ नहिं जानत कछु भी, माया की प्रभुताई ।। 
निर्भय शुद्ध बुद्ध आसंगा, तव स्वरूप मुनि गाई | 


भगत वत्सल दीनदयालू, करहु कृपा रघुराई |। 


अस्तुति करत भयी अस सम्मुख, राम रूप उर लाई। 
करत परिक्रमा पतिलोक कूं, दीनदयाल सिधाई || 29 | 


| | केवट संबाद || 


केवट नाव लाव हरि बोले | टेक | | 
गंगा तीर खरे रघुराई, मांगत नाव न खोले।। 
बात प्रसिद्ध चरन रज तोरे, शिला नारि भयी बोले। 
नाथ मोर नइया ही कबारू, चरन धोय ही खोलें ।। 
परसि चरन रज मोरी नइया, युवती जोइ होले | 
कुटुम कबीला मर ही जेहैं, प्रभु से केवट बोले।। 
धोवहु चरन चढ़ावहु नावा, लखन देखि प्रभु बोले। 
पांय पखारत केवट हरषित, सकल तर्‌यो फिर बोले।। 


धन्य धन्य मैं आज गोसाई, हरषित नावहि खोले | 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
चढ्यो राम गुरु अनुज समेता, सुरसरि पार भयो ले।। 
गंगा तीर उतरि रघुनाथा, लच्छमन गुरु संग होले | 
मिथिलापुरि को गमन कियो है, दीनदालहि बोले || 30 || 
|| जनक जी का विश्वामित्र की 
अंगवानी को आना।। 
पूछत नाथ ये कुंवर को आहें | [टेक | | 
समाचार सुन जनक तुरनन्‍्ता, आवत सीस झुकाहें || 


कीन्ह दण्डवत हरसि अनंता, पूछत अति सकूचाहें | 


बोले मुनि जगनाथ सो रामूं, नयनन बास छिपहें।। 


दशरथ नन्‍्दन राम अरु लच्छमन, मम कारज हित आहिें। 
शंकर धनुष देखने आये, तुरत अवध क जाहें।। 
चरन पूजि बोले नृप बानी, नाथ बात अस आहहें। 
राजा बहुत देखि गये धनुषा, कोउ उठावा नाहें || 


अगर राम धनुष कू लेक खीचत चाप दिखाहें। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
सत्य बचन मुनि हमहु कहत हैं, सीता इन्हें बिआहें | । 
कहत बचन मुनि लावहु धनुषा, देखहिं राम सहाहें | 
सहस पांच बलवान सो लाकर, दीनदयाल रखाहें || 34 || 
| | धनुष भंग ।। 
मुनि मन सुमिर राम धनु तोरा | टेक || 
वाम हस्त धनु खीचत चापा, टूटत शब्द सुघोरा |। 


चौदह भुवन व्याप्त ध्वनि गुजिजत, सुर दुन्दुभि बजोरा। 


सुर पुष्पाजजलि अर्पित करि रहे, हरषित जन चहु ओरा।। 


हरषित नृप दोइ खण्ड निहारी, कीन्ह अलींगन जोरा | 
जनक दुलारि मगन माताएं, चकित देखि धनु ओरा।। 
कर जयमाल लिये जग जननी, चली राम की ओरा | 
दीनदयाल सिय मालहि मेल्यो, आनंद है चहु ओरा || 32 |। 
| | विश्वामित्र द्वारा कहे जाने पर श्री 
जनक जी का अयोध्या पाती भेजना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
मुनिवर तुरत पाति तब भेजी | |टेक | | 
दूतन जाकर कुशलछेम कहि, अवधनरेश ने देखी ।। 
परमानंद मगन नृप रानी, लोगन हरष विशेषी | 
शिप्र चलहु रथ साधन लावहु, देर न करहु विशेषी || 


आगे चलि वशिष्ट युत दारा, माताएं जु विशेषी | 


दलबल सहित सुमिर भू देवा, चलयो पीछ अवधेशी || 


रघुकल तिलक आये दशरथ जी, सुनी खबर मिथलेशी | 
सतानंद संग जनक लेन गये, पूज्यो हरष विशेषी || 
आदर सहित भवनहि लाये, जथा उचित सब भेजी | 
दीनदयाल राखि निज आसन, बरबस चरनन पेखी || 33 || 
|| दशरथ जी का अयोध्या से जनकपुर 
पहुंचना | | 
राम कहां ? अकुलाने नयना | टेक | | 


बहुत दिनन भये राम निहारे, चाहत आज सुनैना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


बालकाण्ड 
लच्छमन सहित राम चरनन परि, बोल्यो सुन्दर बैना। 
तात तात सुनि मस्तक सूंघत, हरष अपार गनैना।। 
मात चरन परि रज माथे धरि, पुनि पुनि लोटत पैना। 
माताएं सबदन निहारी, हरषित सुन्दर नेना।। 
भरत शत्रुघ्न दो जोड़ी मिल, हरषित कहत बनैना। 


दीनदयाल सबन मिल आनंद, देत राम अस हैना।। 34 | | 


| | श्री राम विवाह । | 


मण्डप शोभा बरनि न जाय | |टेक | | 
विधि मन रहयो भरमाय || 
रत्नजटित खम्भे मण्डप के, अति विस्तार बढ़ाय | 
तोरन ध्वजा पताका सुन्दर, अरु वितान अति भाय।। 
मोतिन पुष्प लाग फल तर में, है पुरान जनु जाय। 
सुअन अलंकृत द्विज अति सुन्दर, पूरित मण्डप भाय।। 
नारि सुहागिन सम अनुकूला, गावत गारि सुहाय | 


दिव्य रतन युत सुअन सिंहासन, श्री रघुवीर विठाय || 
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उत्तर दछिन दोउ गुरु बैठे, अग्नि दीन्ह जगाय। 

भेरी दुन्दुभि तुरि सहनाइ झांझ मृदंग बजाय ।। 
सुता नारि युत जनक जी आये, चरन पखार॒यो आय। 

दीनदयाल हरीहर विधि मुनि,जेहि मस्तक विच ध्याय |। 35 || 
|| राम जी की भांवर || 

आज सिया राम जी की पर रही भांवरे | टेक || 

ब्रह्मा विष्नु महादेव आये, सक्तिन सहित सांवरे || 
नारद जी आये बीना बजाये, सनकादिक कर ताल रे | 
नाचत गावत नारि सुहागिन, देव नारि मुसकात रे।। 
चन्दा भी आयें सूरज भी आयें, संग सकल परिवार रे। 


गंगा जी आईं जमुना जी आई, शारद मां पछियान रे।। 


रघुवर नवल कमल कर सुन्दर, सिय कर धर अनुराग रे। 


भरतादिक व्याहे पुनि राजा, हरषित आनन्द चांव रे।। 


जनकपुरी आनन्द निवासू, जन मन हुलसत भाव रे | 
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दीनदयाल विदेह भयो जब, राम चरन मन लाग रे|। 36।| 


|| सीता जी की विदाई || 
सिय की हो रही आज विदाई | टेक || 
मात सखी सब गावत गीता, कंठ रुधो सब धाई || 
मात कहे सुन लाडली बेटी, पति प्रिय होउ सदाई | 
घर परिवार सुखी सब होई, आशीर्वाद हमाई | | 
राजा जनक उर कंठ लगाए, आनन्द नाहि समाई | 
दीन्हों दहेज विविध विधि राजा, जाहि न बरनौ जाई ।। 
अवधवासि न राखत पावत, लूटत जन समुदाई | 
भेरी मृदंग सघोष गगन विच, बाजत झांझ तुराई || 
सीय राम जोरी अति सुन्दर, संग में तीनों भाई | 


दीनदयाल सुमिर मन अस प्रभुविश्था न जनम गवांई || 37 | 


| | परशुराम जी से भेंट ।। 
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मारग जात मिले भृगुनाथा | |टेक | | 

रौद्ररूप छत्रिय कुल घातक, धनुषबान लिए हाथा।। 

परसुधारि जनु कालहि आयो, दशरथ सम्मुख भाखा | 
राम कहां जिन शिव धनु तोरा, द्वन्द जुद्ध करि साथा।। 
सुन्दर सुवन सुकोमल बचना, कहि धरि चरनन माथा | 
नाथ तोहार दास जेहि लायक, करहु जो आपु सुहाता || 

खींचहु चाप चढ़ावहु रोंदा, भरम हरहु रघुनाथा | 


लइ कर तुरत रामु धनु तीरा, खींच्यो खुश भृगुनाथा |। 
बोलि राम मम तीर अमोघा, छोड़हु कित कहु नाथा। 
पुन्यलोक मम हति मुनि बोले, छोड्यो तब रघुनाथा || 
संसय छीन दियो दृढ़ ग्याना, बोल्यो पुनि भृगुनाथा। 


तव माया आवृत सब जीवा, मानत आप अनाथा।। 
सद्गुरु कृपा मिले तोहि कारन, आतम ज्ञान सुहाता | 
जन्मादिक दुख भेदन करिके, होवै जीव सनाथा || 
बार बार अस विनती करिके, मनवांच्छित वर पाता | 
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दीनदयाल प्रदच्छिना करि पुनि, कानन गे भृगुनाथा || 38 | | 
|| बारात का अयोध्या पहुंचना तथा 
विवाहोत्सव मंगल || 


आज अवशध्या में बज रही बधाई | |टेक | | 
चारिकुंवारि संग कुंवर शोभा है अनूपी,बरनत सारदा लजाई |। 
मातु आरती उतार रहीं जोड़ी निहार, द्वारद्वार आरती सजाई | 


धूप दीप भोग लेन साच्छात्‌ देव आये, प्रतिमायें रहिहरषाई || 
हीरेमोतीजेवरात कोउ खानपान वस्त्रआदि,लूटत लोग लुगाई | 
लेत देत सब कोई राखत कोउ नाई, नौंनी भई है सगाई । 


महलबीचरमन करत आपआप सक्तिनसहित,आनन्दतात मताई | 
दीनदयाल जोगावत आनन्दपावत अन्त गती बनजाई || 39 || 


| | इति बालकाण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे दीनदयाल दास कूते 
बालकाण्डे | | 
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| | अयोध्याकाण्ड प्रारम्भ | | 
अयोध्याकाण्ड 
दोहा:- उमा सहित शिव सुअन संग, बन्दउं धरि धरि माथ | 
कहहुं अयोध्याकाण्ड पुनि, सुमिर सीय रघुनाथ || 4 || 
| | भगवान श्री राम के पास श्री नारद 
जी का आना।।| 
नरद आये रघुवर पासा | |टेक || 
सुनहु उमा श्री राम विराजे, सुवन सिहासन खासा।। 
सीय चवर करि रत्न दण्डवत, करत आनन्द हुलासा | 
स्वेत दिव्य मूरति अति निर्मल, आई राम के पासा।। 
सीय सहित प्रभु बन्दन कीन्हा, बोल्यो बचन विभासा | 
पुन्य पुंज ते मिले सतसंगा, कहहु प्रबोध सभाषा।। 
कृत्य कृत्य मुनिवर तव देखी, कहहु सो करऊ मैं सांचा। 
दीनदयाल सुनत प्रभु बानी, बोल्यो मुनिवर वांचा || 4|। 
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|| गारद उवाच || 
( आत्मज्ञान ) 
सुनहु राम तुम आतम रूपा | टेक || 
जगत पिता तव मां जग कारन,सब जग तोहि स्वरूपा || 
उपजत जगत आप में लीना, सो अज्ञान निरूपा। 
माया सीव अविद्या जीवा, दोउ ब्रह्म स्वरूपा || 
अहि-जेवरि जग-आतम मानी, भ्रमत जीव भव कूपा। 
व्यष्टि समष्टि एक करि ज्ञानू, जानि जो आतम रूपा।। 


अहंब्रह्म वृत्ति मति धरि के, देखत आत्मस्वरूपा | 


दीनदयाल सुध दै परितोषित, चल्यो मस्त मुनिस्वरूपा || 2 |। 
| | वशिष्ट का राम के पास जाना, 
राज्याभिषेक की तैयारी || 
सुनहु राम भूपति अस बोला | टेक || 


राजतिलक कल होय तुम्हारा, होय सहायक भोला।। 
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सब सामग्री सुसज्जित हो गयी, नगर फिरायो ढोला। 
श्री रघुनाथ अवध के राजा, सबकउ बोलत बोला।। 
गुप्त रहस्य जो है रघुराई, चाहत आप न खोला । 
सो सब चरित करहु जन हेतू, गुरु शिष पहन के चोला।। 
निन्दनीय अति कर्म पुरोहित, पूर्व काल विधि बोला । 
परमआत्मा राम अवध में, होइहें राजा बोला।। 


करि स्वीकार्य सो पायउं फल, तव दरशन अनमोला | 


हिय हरषित गवनेउ गुरुवर गृह, दीनदयालहि बोला || 3।। 


| | खबर का सारे महल में फेलना || 


सुनत खबर हरषित सब भाई | |टेक | | 


मात सुमित्रा मात कैकेई, मात कोशिला धाई।। 
लखन सीय उर आनंद भारी, नवत माथ रघुराई | 
महल द्वार जन विपुल जुडानें, देवैं सबही बधाई |। 
सीच्यो बीथि सुसुन्दर नगरा, इत्र फुलाल उडाई | 

कल युवराज राम होईगें, सोच सोच हरषाई || 
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इह विधि हरषित सब सोचत मन, निशा कवन विधि जाई | 
दीनदयाल काल गति बांचन, कौन पुरुष पुरुषाई || 4 |। 
|| देवन की कूमन्त्रणा।। 
देवन मिल बागेश्वरि ध्याई | |टेक | | 
विगरत कार्य सम्हारहु माता, शरनागत हम राई |। 
अवधि जाई प्रेरहु कैकेई, दासी मति बौराई | 
निसा विहान होन नहि पावै, सबरो काम सिराई || 
प्रभु इच्छा लखि देवि मंथरा, जाई मती भरमाई | 
वक्र तीन कुबरी चढ़ि आटरि, देखत नगर सजाई।। 
सरपट धाई पास कैकेई, रोय असगुन जताई | 
दीनदयाल न बोलत बरबस, पूछत भरत मताई || 5।। 
| | मंथरा द्वारा कैकेई को भडकाना। | 
बोलि मंथरा सुनहु मताई | टेक | | 


कल सिय राम तिलक नृप करिहें, ताकर होत सजाई || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


अयोध्याकाण्ड 
सुनत भरत मां हरषित भारी, दीन्ह सो सुवन भराई | 


अवसि होइ बिन विधघ्न सुराजू, अवध सुसगुन सुहाई |। 


कस करि असगुन रोवत आली, सांच हमें बतलाई | 
राम सरीख पूत जग नाहीं, हम देख्यो निपुनाई || 
सुनि बिन कारन दुख हित लागी, बोलि बहोरि कसाई | 
मात जसोदा करि नृप निज बस, आपन बात बनाई | 
राजा दशरथ मिथ्यावदी, सदा काम रत भाई | 
चिकनी चुपरी बाते करिके, तोर मती भरमाई || 
भरत शत्रुघ्न भेजि स्वतन्त्र, करत राम राजाई | 
तव संग राह करी नहीं यातैं, सो नृप की चतुराई |। 
लखन राम अनुचर संग लागी, करिहैं राज रजाई | 
भरत शत्रुघ्न दास होईगें, तुम दासी कहलाई |। 
नगर निकासन करिहौ नहिं तौं, राम मात सेवकाई | 
सो हम रीति सौत से निन्दित, मरना श्रेय कहाई || 
पुनि पुनि कहत मती भरमाई, भरत मात विलखाई | 
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बोलि सखी तुम उचित कहयो अब, कहो करूं मैं काई || 
बोलि मंथरा अति कृविचारी, सुनहु सांच मताई | 
दो वरदान जाइ नृप मांगहु, धर्‌यो थाति जो माई |। 
भरत राज राम बनवासू, चौदह बरस को जाई । 
राम सुसपथ देवाई मागिहौ, कोप भवन में जाई ।। 
दीनदयाल कूसंग कुबुद्धिहि, सुमात मती बौराई | 
ओह! सुसुन्दर दीन्ह मती सखि, कहत कोपगृह जाई |। 6।। 


| | दुर्जनों की संगति से बिगार।। 
रे मन! त्यागि संग दुर्जन कूं।|टेक |। 
सद्‌गुनी धीर विवेकी विगरत, पावत संग दुर्जन क।। 
अति सुशील सुसुन्दर कैकेई, ज्ञात सभी पुरजन कूं। 
पाई दुःसंग भई विपरीता, कीन्ह अकाज अपन कूं।। 


सदा काम रत पर धन हन्ता, लम्पट लोलुप जन कू। 


दीनदयाल त्यागि परि दारा, रत करि हरि चरनन कूं।। 7|। 
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| | राजा दशरथ का कैकेई को 
खोजना || 


फिर फिर पूछत कैकेई राजा | |टेक | | 
नहि रनिवास मनहि मन सोचे, कहां गयी धौ आजा।। 
आवत महल सुसुन्दर बैना, पूछत हती हुलासा। 
आज कहां शुभलच्छन स्वामिनि, दिखत नहीं सामाजा || 


दासिन खबर पायी नृप कैकेई, कोप भवन गयी सांझा। 
दीनदयाल सुआतुर दौड्यो, विलखत पायो राजा।। 8।। 

|| राजा दशरथ द्वारा कैकेई से 

नाराजगी का कारण पूछना | | 

पूछत नृप कैकेई रिसानी || टेक | | 
आज सुसयया त्यागि अवनि पर, परी हेतु का ठानी।। 

बिना आभूषन मलिन सु वसनही, विचलित कच खिसियानी | 
किह विधि बाम कियो कहि कारन, करि दो बिन रजधानी || 
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हे गजगामिनि! बेलि नरेशहि, तोष दियो बहु रानी। 
भरत सिसिकिया मानहु नागिन, फूसत डसन कू ठानी।। 
घोर विषय जनु बोली बचना, देख्यों तोर जुबानी | 
देन कहयो बहु बार न दीन्हों, आज लेन हम ठानी।। 
सुनहु रानि हमें सपथ राम की, मागु जो तोहि सुहानी। 


दीनदयाल देवाई सपथ प्रभु, बोली करकस बानी || 9|। 


| | कैकेई द्वारा वरदान मागना।। 


दोइ वरदान देव मोहि नाथा | |टेक | | 
याद करो वह गाथा।। 
पहिला वर पुर राज भरत कू, देहु तुरत हे! नाथा। 
दूसर वर राम बनवासू, चौदह बरस उदासा।। 
प्रातकाल मुनिवेष राम धरि, जौ न गये वनवासा। 
सांच कहूं निज प्रान त्यागुं जग, अपयश तोर प्रकाशा।। 
देहु सत्य निज बचन सु राखी, होई अभय हे नाथा। 


दीनदयाल कहत खुश सम्मुख,जनु व्याधिनसब नासा || 40।। 
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| | राजा द्वारा कैकेई को समझाना। | 
सोच विचार नहीं तुम मागा | |टेक | | 
दारुन बचन बज्र सम लागा, दूसर वर लो मागा।। 
गिरत नयन जल सिथिल गात नृप, गिरयो धरनि जनु नागा। 
सम्हर कछुक मृदु बचन उचार्‌यो, सुनहु प्रिया मन लागा।। 
तुमको राम प्रान सम प्यारो, कस अस बचन सु मागा। 
भरत तिलक लै राम बहोरी, कहि नृप चरनन लागा।। 
फिरी पलट जनु नागिन ठाढ़ी, निरखत बिस तन पागा। 
बोली बचन बोरि बिस रसना, लोन जरे जनु लागा।। 
सुनहु नाथ नहिं और जतन कछु, देहु कि लेहु विभागा। 
दीनदयाल जानि विधि लेखी, मुरछयो मानि अभागा |। 44|। 


| | मन को प्रबोध || 


( रूपक ) 


अयोध्याकाण्ड 
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निसा दो रूप देखि अस आही | |टेक | | 
करि विचार मन माही |। 


उहां लोग सब हरषि आनंदित, इहां घोर दुख आही। 


इहां उहां विपरीत सो काते, सुनहु सुजस सो आही |। 
जीव ईश दो सृष्टि पिछानो करहु विचार सो ताही। 
जीव सृष्टि दुखदायि महा अति, उपजत मन जो आही।। 


ईश सृष्टि सुख दुख हित नाही, होत दूर भी नाही। 
दीनदयाल जतन करि दूरी, जीव सृष्टि जो आही || 42।। 
| | सुमन्त्र का राम को लाना।। 
बोलि सुमन्‍्त नाथ दुख काही | टेक || 
माता देहु बताही।। 
बोली कैकेई राम को लाओ, वो ही कारन आही।| 
कहि सुमन्‍्त बिन राजन आग्या, हम भल कस मां जाही।। 
सुन सुमन्‍्त के बचन सु राजा, जागे कहि तु जाही। 
लावहु राम दिखावहु मोकू, अन्तिम दरश जु आही।। 
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सजल नयन सुमन्त वेगि श्री, रामचन्द्र कू लाही। 


दीनदयाल नृप राम निहारत जनु चकोर चन्द आही || 43|। 


| | माता कैकेई से श्री राम का पिता के 
दुख का कारन पूछना । 


( श्री राम का वनवास स्वीकार्य करना ) 
राम राम हा राम पुकारी | टेक | | 
उठयो नरेश राम उर मेलू, गिरयो धडाम पुकारी |। 
वेगि राम उर मेलि तात कू, बोल्यो गोद बिठारी | 
कारन कवन नाथ दुख तोहीं, वेगि कहहु सब झारी।। 
पूछत राम भये नृप मुच्छित, देखत राम दुखारी। 
राम बोलि मात तुमहि कहो, हेतु का तात दुखारी।। 
पूछत देर बोलि कैकेई, सुनहु राम आचारी | 
तात दुखी तुम कारन ताके, कहत न नृप प्रिय भारी।। 
दोइ वरदान थाति हम राखी, मागि सु आज विचारी। 
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भरत राज तव कानन वासू, चौदह बरस भिखारी।। 
पितहि भगत तुम सांच करो अब, आशीर्वाद हमारी | 
सुनत बचन हिय चुभत कुलिस सम, बोल्यो राम विचारी |। 
सुनहु मात वो सुत बड़भागी, जो पितु आज्ञाकारी | 
सोचत करत कहत जो करवे, उत्तम मध्यम चारी।। 
कहत न करत सो मल सम पूत है, अस श्रुति बचन विचारी | 


तात बचन हम सांच करेगें, दीनदयाल मतारी || 44 || 


| | लक्षमण तथा सीता का वन जाने के 
लिए राम जी से आग्रह करना।। 


लखन सीय मन अति अकूलाना | टेक || 


हमहु राम संग जाना।। 
सुनहु सीय अति दुख वनवासू, व्याप्र आदि जिव नाना। 
वसन अहार सुव्यंजन नाना, उहां कहां तुम पाना।। 


कंटक मारग अति भय दायक, शीत घाम दुख नाना। 
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विचरत निसिचर खल अति पापी, मारग परत पहाना |। 
पावस रितु अति कठिन भयावन, यहि तै इह तू राना। 
सास ससुर परिवार सबन की, सेवा करत जियाना।। 
सुनत बचन सिय बोलि दुखातुर, हे प्रिय! नाथ सुजाना। 
आपु संग कछ कठिन न मोकू, मारग वसन के थाना।। 
आपु अहार शेष जो नाथा, उतनहि हमे कल्याना | 
सास ससुर परिवार सो तुम हो, तुम बिन कौन ठिकाना।। 
आप प्रान सम विछुरत आपू, विछुरहि प्रान सुजाना। 
सुनत बचन रघुवर कहि बानी, करहु शीघ्र तुम जाना।। 
बोलि लखन बिन नाथ हमारू, प्रान कहां ठहराना। 
बोलि राम ले मात सुआज्ञा, आवहु तुरत सुजाना।। 


लखन गये सुमित्रहि कौशिल, पास राम भगवाना। 


दीनदयाल सो मागत आज्ञा, आगे पदन सु गाना।। 45 || 


|| श्री राम और लक्षमण का माताओं से 
आज्ञा लेना।। 
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आशिष देहु बनहि हम जायें | |टेक | | 
सुनत राम सुकोमल बचना, दोनूं मां मुसुकायें | । 


कौशल्या बोली सुन रामू, तात बचन तुम भाये। 


जाहु सकुशल आहु रजधानी, आशिर्वाद हमाये।। 
सुनहु लखन बोलि सुमित्रा, तुम पर हम बलि जायें । 
जाहु संग तुम राम सीय के, तात मात वो आयें।। 
दीनदयाल सो पाई सुआज्ञा, मुनि जस भेष बनाये | 
जनक जननि पुनि माथ नवाके, राजद्दवार पे आये।। 46।। 
|| राजा का सुमन्त्र को सीखाना।। 
बोलि सुमन्‍्त वेगि तुम जाओ | [टेक | | 
विरहाकुल दशरथ कहि बचना, वन दिखला पुनि लाओ।। 
इन लरिकन कछु मन बहिला के, पशु पच्छी दिखलाओ। 


दीनदयाल प्रान राम मम, तुरत दिखा लै आओ || 47।। 


| | श्री राम वन गमन | | 
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साजि तुरत रथ राम बिठाये | |टेक | | 
सीय लखन संग आये।। 
विरहाकुल रनिवास समाजू, पुरवासिन दु:ख छायें | 
हॉकत रथ विरहाकल लोगू, पीछे दौड़त जायें ।। 


तमसा तीर पहुंच जल पाना, करि सब लोग सुलाये। 


समझि राम जन दुख मन्त्रिहि कहि, भ्रम करि रथहि चलाये || 


होत भोर विलमत सब लोगा, पहुंचे अवध मझाये | 


दीनदयाल अवधि आलम्बन, राखि प्रान जन पाये।। 48 || 
|| श्री राम जी का श्रंगवेरपुर पहुंचना ।। 


( श्री राम, निषाद भेट ) 
श्रंगवेर पुर पहुंचे रामू | |टेक || 
सुनत निषादराज लै भेटा, कीन्ह दंण्ड प्रनामू ।। 
गुह उठाय उर नाथ लगायो, पूछत कुशल सुकामू,| 
आज धन्य मैं धन्य सुजाती, जेहि परस्यो श्री रामू।। 
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करि अस्नान ध्यान अरु बन्दन, सीय लखन संग रामू | 
बोलि गूह चलि नगर सुपावन, कीजै चरनन रामू |। 
चौदह बरस नगर अरु भेटू, नहि स्वीकार कहि रामू| 
तोर मोर नहि भेद निषादा, जो तू सो मैं रामू ।। 
लखन बोलि बड़ दूध मंगाई, मेल्यो कच श्री रामू। 
लखल सहित जटाजूट संवारी, बाध्यो जूट अकामू |। 


लखन क॒शा तरु पात विछायो, करि जलपानहि रामू | 


दीनदयाल सिया संग शोभित, लखन गूह खडे ठामू || 49 || 
| | निषाद को दुःख।। 


देखि निषाद नयन जल छाये | टेक || 


कहां अवध अति सुन्दर सेजा, कहं साथरी विछाये || 
लखन ओट करि रोय निषादा, कस विधि गति कहि जाये। 
भली मंथरा मति गयी फेरी, कस कैकेई लजाये।। 
बाट मिलत बाटी अति दूखी, कस नगरी रह पाये। 


दीनदयाल गूह विहवल लखि, लखन रहयो बतलाये || 20 || 
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|| लखन निषाद संबाद।। 
सुख दुख निज कृत कर्म सो दाता | |टेक।। 
कौन किसे दुख दे सकता बिन, निज कर्मन हे भ्राता।। 
कर्म डोरि बंधि जिव दुख पावे, कहत आन दुख दाता। 
कर्म शुभाशुभ करे सो पावे, यामे न कउ दाता।। 
कर्म शुभाशुभ फल सुख दुख सो, हरष विषाद कू दाता। 
ज्ञानी सम लखि फल सह जावे, अज्ञानी चकराता || 


पाप पुन्य युत मानव देहा, सुख पीछे दुख आता। 


रात दिवस दोउ जीव घिरे सब, मूढ़ परे जमुहाता |। 


जल मल मिलत होत जो कीचा, कूदत जो फस जाता। 
दीनदयाल धैर्य न राखत, डूबत सो गहराता || 24 || 
|| राम जी का गंगा पार होना।। 
प्रात होत रघुनाथहि जागे | |टेक | | 
नित्यकर्म करि सकल नहाने, तब हरि नइया मागे।। 
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सुदृढ़ नाव लै गृह पधारे, भलेहि नाथ करि आगे। 
करि संतोष सुमंत फेरि प्रभु, आप नाव चढ़ि आगे।। 
सीय लखन चढ़े आयुध लीन्हा, केवट नाव चलावे। 
गंग मध्य सिय बन्दन कीन्हा, गंग गिरा सुन भावे।। 
होय सुहाग अचल तव सीते, लौटहु कुशल सुहागे। 


पार होत सिय अनुज समेता, ठाढ़ भये प्रभु आगे।। 


केवट सजल नयन चरनन सिर, धरि अति प्रेम अनुरागे | 


दीनदयाल न दे कछु सोचत,हरि सिय मन सो जागे।। 22 || 


| | निषाद का निहोरा।। 
देत हरि नहि लेत निषादा | |टेक | | 


धन्य धन्य हम धन्य गोसाईं, आज मिल्यो परसादा।। 

बहुत कीन्ह हम नाथ मंजूरी, आज मिल्यो सब खाता। 
आप दरश सुख मूल गोसाई, मोही बहुत सुहाता।। 
प्रेम सनी अटपट गुह बानी, सुनत राम मुसकाता। 
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पुन पुन उर गुह बरबस भेटी, कहयो बचन सुन भ्राता।। 
तव कल्यान हो बचन न मिथ्या, फिर बहोरि हम आता। 
दीनदयाल गूह ढाढ़स दइड,चल्यो अनुज सिय साथा।। 23 || 
| | प्रभु जी द्वारा लक्षमण को 
ज्ञानोपदेश | | 


मारग जात दीन्ह प्रभु ज्ञाना | |टेक।। 


बोल्यो प्रभु अति सरल सुबानी, सुनहु लखन धरि ध्याना।। 


राज्य भोग अति मलिन काकर्मू, विद्युत सम छिन जाना । 
देह गेह दो बन्धन जीवा, कोई विरल ही जाना।। 
आयु बिन्दु उदक निस सूखत, मूरख करे अभिमाना | 
नाना कर्म करे सहि कष्टा, आतम विमुख हिराना।। 
आतम भिन्न शरीर सो ताता, मूरख कहत समाना। 


भोगत कर्म करत फिरि भोगत, बहत कीट कुंड नाना।। 
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जल तरंग चंचल छाया जस, तस सब वस्तु जहाना। | 
आधि-व्याधि कंटकु विध जीवा, तलफत निकसत प्राना। 
श्रुति गुरु बचन मानि न कोई, कस उबरहीं जहाना।। 
रात दिवस छीनत निज पूंजी, मूढ़ खबर न जाना। 
दीनदयाल बिन राम चरन नहि, बनत जीव कल्याना || | |24 
ज्ञान डगर अति कठिन सो भइया | [टेक || 
चलत सोइ हमे अति प्रिय जोई, ताके हम रखवइया || 


देह भस्म विष्ठा कमि रूपा, तेहि अभिमान करइया | 
मल विकार परिनामी देही, कस आतम कहलइया। | 
देह अभिमान सकल दुख खानी, जाते जिव भवरइया | 


सो आज्ञानि न आतम जाने, जानत ज्ञानि कहइया || 


चेतन आत्म प्रकाश स्वरूपा, होवत ज्ञान जे भइया | 
सो कतकृत्य भयो मम रूपा, मोच्छ सरूप कहइया || 
ज्ञान डगर अति विघ्न हैं ताता, तामे क्रोध एकइया। 


करि संतोष सांति जब पावे, तब आतम निरखइया। | 
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आतम पृथक न जानत जब लौ, तब लौ बंध कहइया | 


सोइहंस्मि अस वृत्ति अखण्डा, केवल भव नियरइया।। 


राग-द्वेष रहित होइके, करहु कर्म सब भइया। 
दीनदयाल गगन निर्लेपित, रइयो निर्मल भइया || 25 || 


| | श्री राम का भरद्वाज आश्रम 
पहुंचना | | 
पहुंचे भरद्वाज मुनि आश्रम | टेक || 
त्रिवेनी अति पावन।। 
राम बटुक कहि मुनिहि जतायो, आये मुनि अति धावत। 
पद पखार पादोदक लीन्‍न्हों, निरखत छवि मन भावन।। 
पर्नकुटी लै आसन दीन्हा, कंद मूल फल भोजन । 
कहत नाथ हम जानत नीके, तुम आये जेहि कारन ।। 
मैं कृतार्थ भयों तव दरशन, पुरुषोत्तम अघ नाशन। 
बार बार मुनि चरनन परिके, ठहरायो निज आश्रम।। 
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प्रात होत प्रभु जमुन पार करि, चित्रकूट अति पावन । 


दीनदयाल पहुंच सियरघुवर,लखन सहित मुनिआश्रम || 26 || 
|| श्री राम जी का बाल्मीक आश्रम 
पहुंचना | | 
देखत छवि मुनि नयन जुडाने | [टेक | | 
वल्कल वस्त्र जटाजुट बांघे, सीय लखन संग आने।। 
नयन निमेषशून्य आनंदा, करो न जाये बखाने | 
विधिवत पूजा बंदन करिके, चरनोदक लै पाने।। 
कन्द मूल फल भोजन अर्पन, करि मुनि माथ नवाने। 
श्री रघुवीर गहयो दोऊ कर, कर जोरि विनग्रबखाने || 
मुनि सर्वज्ञ आप सब जानत, यामे काय बताने । 
कृपा करहु अस्थान बतावहु, कछुक समय हमे राने।। 
सुनत बाल्मीकि मुनि बोले, पूछत प्रभु अस्थाने | 


दीनदयाल कवन अस्थानू, जह नहि आपु समाने || 27 || 
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| | बाल्मीकि जी का राम जी को स्थान 
बताना । | 
बसहु सदा सिय लखन समेता | [टेक | | 
पूछहु जो प्रभु मति अनुसारी, कहहु विचार निकेता।। 
सांत शील सम दरशि भजन तव, करत सो करहु निकेता | 
धर्म अधर्म छोड़ि तव भजना, करत सो करहु निकेता।। 
जपत मंत्र तव उर निष्कर्मा, सो मंदिर तव हेता। 
परम तोष षट्‌ उर्मी हीना, सो उर करहु निकेता।। 


सत चित्‌ आनंद स्वरूप तुम्हारा, भजत सदा होइ चेता। 


दीनदयाल सो बसहु तहां, श्री सिय लखन समेता|। 28 || 
| | बाल्मीकि इतिहास वर्णन ।। 
धन्य धन्य मम जीवन रामू | |टेक | | 
होय किरात्‌ द्विज जन्म भुलाई, कीन्हों विविध क॒कामू।। 
शूद्र कर्म रत अति जन घाती, फिरयो रात दिन घामू,। 
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एक दिन सप्त ऋषिन चहि लूटी, बोलि सो लेत विरामू |। 
पूछि आहु परिवार से ताता, पाप कर्म परिनामू|। 
पूछत सो अति भयजऊं विरागू, पर्‌यो मुनी पद ठामू।। 
मरा मरा सो मंत्र सिखायो, जपत भयो अभिरामू| 
युग सहस्त्र मुनिगन फिरि आये, बाल्मीकि कहि नामू।। 
मुनिगन मिलन नाम परितापू, आज सुफल भौ रामू|। 
देखयो आज नयन पद पंकज, सीय लखन प्रभु रामू || 


मंगल मूल सुसीतल छाया, गंग बहत भू ठामू|। 


चित्रकूट गिरि तल सुचि सुन्दर, पर्नकुटी करि रामू ।। 


दीनदयाल मुनी सम्मानित, बसत सदा निज ठामू | 


सीतारामलखन सचि इन्द्रहि, निज सुत सम अभिरामू || 29 | | 
|| सुमन्त का अयोध्या लौटना, और श्री 
दशरथ को श्री राम का संदेश सुनाना।। 


होत सांझ सुमन्‍त इह आयो | |टेक | | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


अयोध्याकाण्ड 
सजल नयन सोचत मन चिंता, मुख न काहु दिखलायो |। 
द्वार छाड़ि रथ नृप गृह भीतर, जाय नमत सिसकायो। 
व्याकुल नृप दुखि बोलि लखन सिय, राम कहां करि आयो।। 
मुझ पापी हित राम लखन सिय, काह कहा बतलायो। 
हाय राम! हा गुणनिधे! हा प्रिय! सीय लखन कहि ढ़ायो।। 
दुख समुद्र डूबत नृप जानी, मन्त्रिहि जोरि सुनायो | 
सुनहु नाथ लखन सिय रामू, श्रंगवेर पहुंचायो || 
गूह भेट करि परसि सतोष्यो, कछुक राम न खायो। 
करि जलपान वट दूध मंगाई, निज कर जटा बनायो।। 
कहि परिनाम अधिक सुख बन में, आपु शोक तजि जायो। 


मम आदेश ढ़ाढ़स बंधवावहु, दुखित सकल जन हायो।। 


सजल नयन तकि राम दुखद सिय, गद्गद्‌ कण्ठ सुनायो। 
सास सुसुर सष्टांग प्रनामू, विलख सीस महि नायो।। 

सजल नयन चढ़ि नाव भे पारा, मैं खड़ो रहयो ढ़िठायो | 

दीनदयाल वहां से चलिके, दुखित अवध में आयो।। 30 ।। 
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|| राज दशरथ को श्रॉप स्मरण.राजा 
दशरथ का स्वर्ग सिधारना।। 
नूप सुध करि करि विलपत भारी | |टेक | | 
जो जस करे सो तस फल पावे, हाय! कर्म गति न्यारी।। 
होनहार कोउ टारत नाहीं, कर देख्यों सब हारी | 
सुनहु रानि हम कीन्ह अनभला पावत सो फल झारी।। 
एकबार मद कारन रानी, मृगया खेलन वारी। 
घोर निसा वन सघन नदी तट, शब्द सुन्यो अस वारी।। 
वनचर समझि शब्दवेधि सर, मारयो मनुष चिकारी। 
सुनत गयउं कोउ मुनि सुकुमारा, देखि सतीर विचारी।|। 
बड अपराध भयउ मुनि मोसे, बोले मोहि दै वारी। 


तृषित मात पितु प्रान बचावहु, निकसत प्रान हमारी || 


कहि सुत तोर न जल ला पायउ, छमा करहु महतारी | 
मुझ पापी सम्मुख रो रो कर, मुनि सुत प्रान सिधारी || 
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भरि जल कुंभ गयउं तिन्‍ह पाही, तिनतै बचन उचारी | 
छमा करहु निज सुत मैं घाती, धोखे भयउ विगारी।। 
तिन जल पान कियो न सुत दुख, तलफत रोवत भारी। 
ले कर जल तिन दीन्ह श्रॉप अति, घोर विकट भयकारी।|। 
नयन विहीनहु सुत बिन कीन्हा, तलफत हम नर नारी | 
पुत्र विरह जस हम तजि प्राना, तस तुम प्रान निकारी || 


सुनहु रानि अब समय निकट भौ, चाहत प्रान सिधारी | 


कहां राम कहं लखन विदेहीं, लावहु नयन निहारी || 


करत विलाप अधिक नृप तलफत, दीनदयाल पुकारी। 
राम राम कहि तजि निजप्राना, नृप सुरधाम सिधारी || 34 || 
|| श्री भरत जी का अयोध्या आना।। 
रोदन सुन वशिष्ठयमुनि आये | टेक || 
सबही कूं धीर बंधाये |। 


दशरथ शव रखि तेल की नौका, भरत लेवान पठाये। 
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दूत कहयो चलि भरत अनुज युत, गुरुवर आप बुलाये।। 
भरत शीघ्र करि चल्यो सुमिर प्रभु, सोचत मन कुम्हिलाये | 


दीनदयाल अवधपुर पहुची, प्रविशत नगर न भाये || 32 ।। 


| | अवध में दुःख ।। 
देखत अवध विचित्र बनावा | |टेक | | 
सब नर नारि विरहि जस लागें, कोउ ना मन हरषावा।। 
राज भवन अति सून देखाई, कोउ न बोलत चावा। 
एक कैकेई दौड़ि मिलत भइ, भरत जाइ सिर नावा।। 
सूंघ माथ नैहर की पूछी, प्रेमित गोद बिठावा | 
जनु बिरछा हरियरहि उखारी, सींचत पात पातावा।। 
चिंता करत भरत अस पूछे, कहं पितु राम बतावा। 
जलदि कहहु माता मोहि दू:खा, नहि कछु मोहि सुहावा || 
भरत सुनहु कहि कैकेई बोली, नृप सुर धाम सिधावा। 
दीनदयाल भरत सुन बचना, गिरयो अवनि चकरावा || 33 || 
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|| भरत कैकेई संबाद |। 
सब ही बनायों तात तुम्हारा | टेक || 
भे सहाय मन्थरा विचारी, कछ विधि कीन्ह सहारा।। 
दुई वरदान थाति नृप राखी, सोइ हम मांगि विचारा। 
तिलक तुम्हार राम वनवासू, चौदह बरष स्वीकारा || 
लखन सीय संग राम गये हैं, मुनि जन रूप संवारा | 
राम विरह नृप स्वर्ग सिधार॒यो, यहि विधि कछुक विगारा।। 
तात बचन रखि राम गये वन, तुम रखि राज सम्हारा। 
दीनदयाल भरत सुन मुच्छित, होइ महिगिरयो पछारा || 34 | | 
|| भरत विलाप || 
भरत विलाप करत इह भांती | टेक || 
जहं सिय राम लखन जहं ताता, तहं हमकहु पहुंचाती || 
रे पापिन! कह कोख न मारयो, जनमि करयो इह भांती | 


मागत वर नहिं जीभ कटी तव, कस जीवत पितु घाती।। 
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मैं पापी विष खाय मरू या, करहूं आतम घाती | 
भइ दावाग्नि अवधहि जलायो, हसत रही कलघाती।। 
दीनदयाल भरत अति सोंचत, पीटत पुन पुन छाती। 
जो ननिहाल न जात्यों हम तौ,विधिइह ना कर पाती।। 35 || 
|| भरत कौशल्या संबाद || 
कौशल्या गृह भरत गयो है |।टेक || 
देखि एकांत भरत गहि चरना, देखि मां रो दयो है।। 
बोलि भरत माँ दोष हमारा, कारन कार्य भयो है। 
पर हमरी सहमति नहिं माता, जानहु सांच कयो है।। 
जो हमारि सहमति हो माता, अरु कछु बात भयो है। 
तौ हमे घोर पाप मिले नरका, जो पितु मार गयो है।। 
द्विज घातक सम पाप लगे मोहि, जो कछु राय दयो है। 
गुरु पत्नी दोउ हति जो नरका, मिले सो विधि दयो है।। 


रंचक राय जो यामे हमरी, तौ सब पाप लग्यो है। 


सुनत कोशिला ले उर भरतहि, बोलत बचन भयो है |।।।36 
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राम लखन सिय वन गये प्यारे | टेक | | 
मैं तुमसे कहुं सांची ।। 
सिय सुकुमारि साथ में करि के, वेष बनाय उदासी । 
चले गये रघुकुल के दीपक, तलफत रहे पुर वासी |। 
जात वेरि नहि हरष शोक किय, जोरे रहे जुग पानी। 
ना जाने किस हाल में होगें, रघुवर अवध निसानी || 
काहि दोष दू विधि की लेखी, काहु से जाय न टारी। 


दीनदयाल भरत के सम्मुख, रोय राम महतारी | || |37 
भरत तुम सांच कहहु हम जानी | |टेक | | 
करि जो कछु सो विधिहि के हाथा, नहि कछु तुम्हरों पानी |। 
चिन्ता त्याग करहु तुम काजा, लागत नीक जो जानी। 
दीनदयाल आये सचिवसंग, गुरु तिह समु समु जानी।। 38 || 
|| वशिष्ठ जी का भरत को समझाना। | 
सोचनीय नहि दशरथ ताता | |टेक || 
वृद्ध ज्ञानि सत भोग भोगि सब, स्वर्ग लोक गे ताता।। 
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आतम नित्य शुद्ध अविनाशी, जनम मरन बिन ताता। 
देह अनित्य अशुद्ध विनाशी, जनमत मरत सो ताता।। 
करि विचार तजि शोक पिता कर, करहु जो उचित सुहाता। 
कौन बली जो आवत जग में, जात नहीं लखि ताता।। 
जनम भयो सो मरन होयगो, कर्म बली सो ताता। 
जानत तउ अति शोक करत हैं, सो अति मूढ़ कहाता।। 
जीवन छनिक ओस कन जैसा, जाने कब गिर जाता। 
करि अभिमान जीव इह देही, फिर फिर आता जाता।। 
वसन जीर्न तजि पहिनत नीका, जस नर लखहू सो ताता। 
आतम देह तजत फिर पहिरत, जानि सोंच तजि ताता।। 
षट्‌ विकार आतम के नाहीं, सब यहि देह के ताता। 
सत्‌ चित्‌ आनन्द आतम आही, सो अनन्त लखि ताता।। 


एक अद्वितीय समान आत्म इह, जानि ज्ञान लखि ताता। 


त्यागि शोक करि उचित जो कर्मा, नहि तव शोक सुहाता।। 


लखि गुरु बचन भरत तजि शोका, दाह कर्म करि ताता। 
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एकादशाह आइ द्विज भोजन, विविध विधी करवाता || 

दीनदयाल धन भूषन दैइके, विदा कियो हरषाता | 

भरतएकान्त सोंचि कब पुभु के,देखिहउं पदजलजाता || 39 | | 
|| भरत को राज्य के लिए गुरु 
वशिष्ठ॒य का आग्रह ।। 
सुनहु उमा एक दिन गुरु बोले | टेक || 

कहहु भरत दिल खोले |। 

तात बचन फूर करहु सो नीके, राजपाट अवलोके | 

आज तुम्हार अभिषेक करन हम, चाहत हैं दिल खोले |। 

सुनत बचन भरत कर जोरी, कहि मुनिनाथहि बोले । 


कल हम राम लिवावन जाहें, करहु त्यारि सब डोले।। 


चलन संग सब करहु तैयारी, कहि अस भरतहि बोले। 


अनुज सहित हम पैदल चलवें, वल्कल वस्त्र धरोले।। 


कन्दमूलफल भोजन होगा, धरनी शयन करोले | 
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दीनदयाल कहि मौन भरत भे, साधु साधु सब बोले || 40 || 


|| भरत जी का श्री राम को लिवाने 
जाना।। 
प्रात काल करि कूच चले हैं।।टेक || 
नाना हाथि अश्व रथ साजी, चढ़ि चढ़ि शीघ्र चले हैं।। 
अरुन्धती संग गुरु लै रथ में, प्रभमहि सचिव चले हैं। 
सौंपि राज्य उचित लोगन कर, रामचन्द्र उर ले हैं।। 
रथ चढ़ाइ तिहु मात भरत खुद, पायद हींठ चले हैं। 
सोचत माँ समझाई भरत रथ, चढ़त भये अनुजै हैं।। 
दीनदयाल श्रंग्वेरपुर, गंग तीर पहुचे हैं। 
भरत आगमन सुन गुह शंकित, पहुंचे सेना लै हैं।। 4 || 
|| श्री भरत का श्रंग्वेरपुर पहुंचना |। 
करि अनुमान गूह अस देखा | |टेक || 


वल्कल वस्त्र जटाजुट धारे, मन्त्रिन सहित विशेषा।। 
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राम राम अस जपत भरत अति, जानि वियोग विशेषा | 
नाना भेट सम्मुख धरि केवट, बंदि नाम निज पेखा।। 
भरत उठाय शिप्र उर मेल्यो, परिजन मुनि सब देखा। 
कुशल छेम पूछि भरत कहि, चाहत हम भू देखा।। 


जा स्थान सोय सहित सिय, रघुकुल तिलक दिनेशा। 


दीनदयाल पुनपुन स्मृति कर, भरत नयन जल रेखा || 42 | | 


|| श्री रामनिवास स्थलदर्शन,भरत का 


विरह | | 
देखि भू ठाम भरत नहि धीरा | |टेक | | 
कुशा विछाय शयन पुभु कीन्हा, देखि भरत भै पीरा।। 
अति सुकुमारि सीय युत कंटक, कस रह बन सह पीरा। 
अनुज लखन अति लालित हाय! कस दुख सह गंभीरा || 
जन्म सफल प्रभु संग गयो वन, धन्य धन्य अस वीरा। 


घधिग धिग मोहि बिन प्रभु चरनन, भयउं विषय का कीरा।। 
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वेगि बताओ तुरत हम जावें, ले आवें निज वीरा। 
देखि प्रीत अति गृह कहयो अस, चित्रकूट रघुवीरा || 
सुनत भरत कहि नाव मंगावा, चढ़े सुमिर रघुवीरा | 
एकहि बार खेव सब पारा, उतरयो गंग के तीरा।। 
दीनदयाल केवट लै संगहि, भरत बढ़े लै भीरा। 
भरद्वाज आश्रम पुहुंचे मुनि, चरनन पर॒यो अधीरा || 43 | | 
|| भरतद्ठाज आश्रम में भरत जी।।| 
जानहि मुनि सब चरित सुहावन | |टेक || 
पूछि भरत आये किह हेतू, त्रिवेनी पथ पावन ।। 
कहत भरत कर जोरि सुनहु मुनि, जानत चहि कहलावन | 
कैकेई बच नृप गमन गमन प्रभु, आये हम लौटावन।। 
सुन मुनि तोष कियो सब विधि सब, भरत समाज सुहावन | 
स्वर्गलोक जस भोग दये सब, भरत न मन कछु आवन।। 
भोर भये सब प्रयाग नहाई, कामदगिरि मन भावन | 


दीनदयाल अनुरागमिलन कर,रखि चले राम मनावन || 44 | | 
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| | चित्रकूट की सुन्दरता | | 
कामद गिरि शोभा मन भावन | टेक || 
पूछत भरत जात पथ माही, कहं सिय राम बसावन || 


मुनि मण्डलि जनाव गिरि सम्मुख, पार गंग अति पावन। 


तेहि तट सिय रघुवीर अनुज संग, पर्नकुटी रहि छावन।। 


फलफूल सहित तरु पनस आम्र कचनार लता चम्पावन | 
मन्दाकिनी सुसीतल निर्मल, बहत सदा जग पावन।। 
सुनत भरत तब लै मुनि संगा, चले राम शुभ ठावन। 

दीनदयाल दूरि ते देखी, भरत करत भये धावन|। 45 || 


|| श्री राम भरत मिलाप। | 
लोटत चरन भरत अनुरागा | टेक || 
धन्य धन्य मम जीवन आजू, धन्य है मेरो भागा।। 
आज सुफल मम लोचन दोऊ, हिय संसय सब भागा। 
दीनदयाल भरत आनंदित, अधिक अधिक अनुरागा | | | |46 
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लोटत चरन भरत प्रभु जानी | टेक | | 
तुरत उठाइ नाथ उर मेल्यो, कंठ न निकसत बानी।। 
लखन शत्रुघ्न भेट्यो पुनि चहु, मिल्‍्यो भाई कहि बानी। 
मात देखि दौड़ि मिलीं ऐसी, जस कपिलाहि बियानी |। 
दौड़ि राम माँ पद रज लीन्हों, हरषित हृदय लगानी। 
गुरुहि प्रनाम दण्डवत्‌ करि प्रभु, सब कहु बोलि बिठानी |। 
कुशल छेम पूछत रघराई, कस पितु अरु रजधानी | 
दीनदयाल गिरे महि रामू, तात मरन जब जानी | |47 || 
| | गुरु द्वारा श्री राम को धेर्य बंधाना।। 
करि प्रबोध गुरु शोक निवारा | |टेक || 
होनहारा भावी बलवाना, को करि सकत निवारा।। 


जीवन मरन आदि विधि हाथा, अस सब करहु विचारा | 


दीनदयाल चलहु मंदाकिनि, कहि गुरु शोक निवारा || 48 | | 


| | दशरथ को पिण्डदान | | 
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मंदाकिनि नहाइ सब लोगा | |टेक || 
जलकांच्छी महीप दशरथ कू, दीन्ह जलांजलि लोगा।। 
लखन सहित श्री रामचंद्र ने, पिण्डदान विधि जोगा। 
इगुदीफल करि पिण्ड मधु युत, दीन्हो दान वियोगा।। 


सजल नयन अस्नान पुन: करि, रोय बहु सब लोगा। 


दीनदयालआश्रम आ उसदिन, करि उपवासहि लोगा || 49 || 


|| श्री भरत राम संबाद || 


बोलि भरत भइया सुन मोरी | |टेक || 
करि स्नान भरत दूसर दिन, प्रभु सम्मुख कर जोरी।। 
सुनहु राम आप अभिषेकू, करन वस्तु सब जोरी। 
पैत्रक राज्य आपही का है, पालन करहु बहोरी।। 
बहु अपराध मातु जो कीन्हा, छमा करहु लखि भोरी। 
करहु राज आप हमे कानन, देवहु तात बहोरी।। 
या वन राखि लखन संग हमको, दास करहु बरजोरी | 


दीनदयाल भरत गिरि चरनन, दण्डहिसम कर जोरी || 50 || 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


अयोध्याकाण्ड 


सुनहु भरत कहि राम सप्रेमू | टेक | । 
आद्र नयन करि गोद बिठायो, बोल्यो राम सप्रेमू।। 
जो तुम कहयो ठीक सो ताता, पर पितु बच जो नेमू | 
सो दोनउ कू राखन चाही, तब दोनू कहु छेमू।। 
नारि काम बस नहि नृप बोल्यो, सत्यबचन करि नेमू | 
नहि असत्य सम पातक कोई, लखि सत बच करे प्रेमू | । 


देखि भरत हठ रामहि गुरु सन, करि संकेत सप्रेमू। 


ले एकान्त गुरु भरत सतोष्यो, दीनदयाल सप्रेमू || 54 || 


| | भरत प्रेम || 
गदगद्‌ गिरा भरत अस कइया | टेक || 
बिन आधार जीवन रह पाना, मुश्किल है मोहि भइया।। 
दीजे चरनपादुका मोही, करिहौं सेवा भइया। 
अस कहि भरत दो दिव्य पादुका, रामचन्द्र पहिरइया || 
ले पादुका भरत सिर धार्‌यो, बारंबार कहइया | 
चौदह बरष बीते नहि अइहौ, तौ हम प्रान गवइया || 
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भलहि राम कहि भरतादिक को, विदा कियो हरषइया | 
दीनदयाल चलत की बेरिया, कैकेई राम से कइया || 52 || 
|| केकेई का राम जी से क्षमादान 
मागना।। 
छमहु राम मोरी कुटलाई | टेक || 


दोउ कर जोरि कैकेई माता, कहत नयन जल लाई।। 


माया वस मति विघ्न जो कीन्हा, वन दै राज्य छुड़ाई | 


छमा करहु भगवन परमातम, पुरुष अनादि कहाई |। 
सूत्रधार तुम नाचत जीवा, करत शुभाशुभ धाई | 
तव प्रेरित मुझ पापिन मति ने, पापकर्म अपनाई | | 
जाना आज आप समदर्शी, विश्वेश्वर कहलाई | 
हे अनन्त आगोचर विष्नू, ज्ञान दृष्टि दिखलाई || 
हमता ममता बन्धन छोरहु, आवागमन मिटाई | 


दीनदयाल मात शुचि बानी, राम सुनत मुसकाई || 53 | | 
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|| राम द्वारा माता केकेई को सतोष 
करना | | 
बोले बचन राम मुसकाई | |टेक | | 
मम प्रेराना सब चरित सुहायो, जानहु सांच मताई || 
नहि कहु दोष तोर है माता, सब कछु हमहि कराई 
रागद्वेष बिन हम समदर्शी, माया पुरुष कहाई || 
जो जिस भाव भजत है हमको, सो तस हमही सुहाई | 
मायावस मम पर अज्ञानी, सुखदुख रोपत माई || 
नहि जानत सत्स्वरूप हमारा, भटकत संसृति आई | 
तव बड भाग जो उपज्यो ज्ञाना, नहि तोहि बंधन माई ।। 


करहु कर्म गृह बन्धन नाहीं, कहयो राम बतलाई | 


दीनदयाल नवत सिर पुन पुन, आनन्द कैकेई माई || 54 | | 
| | अयोध्या लौटते समय नगरवासियो 
का विरह || 
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फिर फिर देखत लोग लोगाई | टेक | | 
विरही विकल दुखी सब लोगू, राम को निरखत जाई || 
भरत प्रेम कहि जात न जाई, पुन पुन आवत जाई। 
मातायें उर राम लगावत, स्त्रवत्‌ पयोद्‌ सुहाई।। 
बोलत गज हिनिहात वाजि रथ, लै आवत लौटाई | 
दारुन दुख मानुष कर देखी, तरुवर आसु बहाई |। 
विधि गति जानि धारि हिय शैला, अवधि अवध मन लाई। 


दीनदयाल छबी उर राम की, राख सबही पुर आई || 55 | | 
| | नन्दिग्राम मे श्री भरत जी का 
रहना | | 
भरत जी नन्दिग्रामहि छाये | [टेक || 


सिंहासन धरि राम पादुका, पूजत नित मन लाये।। 


इन्द्रिय दमन मूल फल भोजन, जटाजूट रखाये | 
वल्कल वसन अवनि करि शयना, ब्रह्मचारि कहलाये |। 


सहित शत्रुघ्न करत काज सब, छुवत न मद गिरि जाये। 
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भरत निवेदित करत पादुकन, सम्मुख काज जो भाये।। 
यही भांति आगमन गिनत दिन, भरत राम मन भाये। 
दीनदयाल इहां इह राखहु, अब उह सुनहु सुनाये।। 56 || 
|| श्री राम जी का चित्रकूट मे वास।। 
कछु दिन कामदगिरि प्रभु छाये | [टेक || 
लोचन सुफल करत सब काहू, मुनिजन आवत जाये।। 
रामचन्द्र सोच्यो मन माहीं, जनसमूह बहु आये। 
अब नहि रहन इहा हमे चाही, अस विचार मन लाये।। 
छोड़ि चल्यो गिरि सीय लखन युत्‌, अत्रिअ मुनि इह आये । 
करि प्रनाम राम कहि नामू, पितु अज्ञाहि सुनाये।। 
सुनत बचन मुनि परब्रह्म जानी, पूजा कहि गृह लाये। 


दीनदयाल फलादिक दे मुनि, सिंहासन बैठाये || 57 | | 


|| श्री सीता जी को अनुसुइया जी का 
आर्शीवाद देना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


अयोध्याकाण्ड 
हरषित अनुसुइया महतारी | |टेक | | 
दण्ड समान सीय महि देखी, कहि बेटी उर धारी।। 
आदर सहित अलिंगन कीन्हा, प्रेम न बरनत पारी। 
दिव्य आभूषन वस्त्र दियो नित्‌ू, नूतन नहि खभारी।। 


आंगराग दे कहि मुखपंकज, शोभा कम न वारी | 


दीनदयाल सुआदर लीन्हो, सीय जानि महतारी || 58 || 


| | अनुसुइया जी का उपदेश || 


सुनहु सीय आचरन सुहावे | टेक || 
पति पद पूजा आन दूजा, सोइ पतिव्रता कहावे |। 
घोर नरक मह परत सो नारी, तजि पति मन बहकावे। 
पर पति मुख तजि चौथ चांद सो, सो नारी सुख पावे।। 
पर पति बतकहि करे आड़ कर, नैनन नैन बचावे। 
परसि दूर छाया नहि परसे, तौ नारी कहलावे।। 
मारग जात न बोले नर से, मूरत हृदय न लावे। 


मन एकाग्र निज पति चरनन में, आन पुरुष न ध्यावे |। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


अयोध्याकाण्ड 
अचल सुहाग होय तव सीते, अनुकारनी कहावे | 
कुशलपूर्वक गृह लौटोगी, यह हमरो वर हावे।। 
लखन सहित सिय रामचन्द्र को, कन्द मूल अरपावे। 
दे करि जोरि कह्मो मायापति, माया तुम्हहि डेरावे || 
सच्चिदानन्द स्वरूप तुम्हारा, अविकारी कहलावे। 


असकहि अत्रिअ तिय चरनन परि,दीनदयाल हरषावे || 59 | | 


| | इति अयोध्या काण्ड | | 


| | इति श्री पद रामायणे दीनदयाल 
दास कते अयोध्याकाण्डे | | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


| | आरण्डय काण्ड पारम्भ || 
आरण्डयकाण्ड 
दोहा- लखन सहित सिय राम हिय, धारि धरहुं पद अन्य | 
दीनदयाल आरम्भ करुं, तीसर काण्ड अरन्य || 4।। 
|| श्री रामजी का अत्रिमुनि से आज्ञा 
मागना।। 
बोलि राम अत्रिहि मुनि ज्ञानी | टेक || 
अब हमे दण्डक जानी |। 
मार्ग बतावहु सुनि मुनि विहसे, अन्तर्यामी जानी। 
बटुक लेवाय चले मुनि ज्ञानी, कछुक दूर फिरि आनी।। 
नदी पार करि शिष्य फिराये, दीनदयाल के स्वामी | 


दण्डकवन प्रभु प्रविश गयो तब, सहित सीय अनुगामी || 4।। 
|| राम जी का दण्डक वन प्रवेश || 


दण्डकवन प्रभु चलत निहारी | टेक || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
हिंसक पशु खल फिरहि अनेका, रूप भयंकर धारी।। 


सुनहु लखन इह सावधान चलि, धनुष बान कर धारी। 


जीव ब्रह्म बिच माया जैसे, तस सोहत सिय प्यारी |। 
विकट महाघनघोर अरण्यहि, देखि एक पुष्कारी | 
सीतल जल करि पान कछुक छन, बैठे राम खभारी।। 
आवत देखि भयानक खर एक, गरजत तरजत भारी ।| 
बदन तीख त्रिशूल बाम कर, विंधे मुनज बहुतारी |। 
वनगोचर गजव्याप्र महीषन, भच्छत आवत झारी। 
दीनदयाल देखि प्रभु लखनहि, सजग कीन्ह विचारी || 2।। 


| | विराध वध || 


करि संग्राम राम वन छाये | |टेक | | 
दण्डकवन पावन करि रामू, मुनिजन दुःख नसाये।। 
देखि राम लखन सिय राच्छस, अट्टहास करि धाये। 
काट्यो राम भुजन तऊउ दौड़े, पद प्रभु काट गिराये |। 


सर्प समान ग्रसन कू दौड़ा, तब प्रभु बान चलाये । 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
लथपथरुधिर गिरा सिर महि मह, जय ध्वनि गगनहि छाये।। 

मृत विराध वपु निकसि तेज पुंज, प्रभु विनितीहि सुनाये। 
दीनदयाल श्रॉप्‌ मुक्त होइ, स्वर्गहि लोक सिधाये || 3।। 

| | अभु श्री राम का शरभंग आश्रम 

आना । | 
आवत राम देखि मुनि हरषे | [टेक || 
मुनि सरभंग तपस्यारूढ़ा, दिन दिन लोचन तरसे || 


सहसा उठ पूज्यो दै आसन, कन्दमूलफल परसे | 


पुन्य समूह समर्पित करिके, जोग अगनि तब करपषे |। 


राम लखन सिय छबी निहारत, जार॒यो तन तप बल से | 
दीनदयाल अज लोक सिधार॒यो, रामलखन सिय हरषे || 4 ।। 
|| श्री राम प्रतिज्ञा || 
देखत अस्थि ढ़ेर प्रभु काई | |टेक | | 
हैं काकी कस ढ़ेर भयी हैं, कहहु मुनी समुदाई || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
सुनत मुनि कर जोरि कह्मो सब, सुनहु नाथ रघुराई | 
ये सब अस्थिढ़ेर मुनियों के, तक तक निसिचर खाई ।। 
सुनि रघुनाथ सपथ कर ऊपर, सुनहु मुनि समुदाई | 
निसिचर हीन मही करिहौं अब, दीनदयाल दुहाई || 5॥। 
| | श्रुतिक्षण मुनि का प्रेम | । 
पुलकित मुनि नहि नयन उघारें | |टेक || 
पुनिपुनि प्रभु कहि सीतलबानी,निरखतमुनि प्रभुछवि उर धारें।। 
अन्त: छवि प्रभो लीन्ह बहोरी, छटपटाय मुनि नयन उउपारें। 
निरखतसो छविसम्मुख गिरजा, सुनहुमुनि नहिपलक विडोारें | | 
मुनिहिदशा प्रभु देखि अनन्दित,परस्यो प्रभु मुनिपलक विडारे।| 
दौड़ि कन्दमूलफल परस्यो, पूजा करि मुनि आसन डारे।। 
भगतवत्सल दीनदयालू, भक्तन के प्रभु तुम हितकारे | 
कपा करहु श्री राम अवधपति, दीनदयाल विचारे || 6।। 
मोकू सरगुन राम सुहावा | |टेक | | 
निर्गुन निराकार कोई ध्यावे, मोकू सरगुन भावा |। 


[996 ६९१०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
मन्त्रजाप तुम पर विश्वासा, जाको रामहि भावा। 
माया मोह दूर करि तेहिकर, निरमल ज्ञान बढ़ावा।। 
तुम अनन्त आगोचर स्वामी, सत्‌ चित्‌ आनन्द गावा। 
सोई हम देख्यो नयन जुडाने, सम्मुख दरशन पावा।। 
सुनत प्रभु सीतल शुचि बानी, सब संदेह मिटावा | 


दीनदयाल मुनि संग अगस्तहि, आश्रम प्रभुहि सिधावा || 7 || 


| | अग्निजिव्हा मुनि के पास राम जी 


का पहुचना | | 
आगे मुनि पीछे रघुनाथा | |टेक || 
दिवस मध्य पहुंचे एक आश्रम, लखन सीय मुनि साथा || 
अग्निजिव्ह मुनि उठि के पूज्यो, कन्द मूल ले हाथा। 
दीनदयाल विरमि कछुक छन, करि चल दै रघुनाथा || 8।। 
|| श्री राम जी का अगस्त आश्रम मे 
पहुंचना | | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
प्रभु पहुंचे कुंभज रिषि पासा | | टेक | | 
सरित सरोवर तरुवर पूरी, शैल सुहावन खासा ।। 
कह्मो सुतीच्छन जा गुरु पाही, आये जगत निवासा। 
दे आशीष शीघ्र चलि दीन्हा, रामचन्द्र के पासा।। 
बड़े भाग्य तव दरशन रामू, पायउं जिया मुआसा। 
आज सफल मम लोचन देखी, सीय सहित दोउ रासा।। 
सीय अनुज सन राम मुनिह पद, लोटत मनहु पियासा। 
परसि राम मुनिहि आनन्दित, भरे विलोचन वासा।। 
मुदित मुनि मन गहि कर रामू, लाये आप निवासा। 


दीनदयाल सुपूज्यो भोजन, दै चरनन गहि राखा || 9।। 
| | आगस्त्य बचन | | 


सकल ब्रह्माण्ड तुम्हारी काया | |टेक || 


एक अनादि न दूसर कोई, तव इच्छा जग जाया।। 
करहि विषय तव आश्रित माया, ताते जगत उपाया। 


सत रज तामस प्रकृति कहावे, पंच भूत उपजाया।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
त्रिपुटि सहित स्थावर जंगम, काल कर्म गुन जाया। 


सब योनिन मह आप विराजे, जान न मूरख पाया।। 


विधि हरि हर तव रूप प्रभु जी, रज सत तम विलगाया। 
तीन अवस्था लिप्त सो जीवा, साच्छी आप काहाया।। 
सृष्टि हेतु माया संग होई, लीला रूप बनाया । 


दीनदयाल सिय लखन समेता, ममउर करहु निकाया || 40।। 


तव माया दो रूप सुहाई | |टेक | | 

विद्या और अविद्या गाई || 

मार्ग प्रवृत्ति अविद्या रूपा, आवागमन कराई | 

मार्ग निवृत्ति विद्या रूपा, आवागमन मिटाई |। 
मोच्छ हेतु संग संतजनो का, इच्छा रहित जो गाई | 
राग द्वेष बिन करि सतसंगा, जो मानुष मन लाई।। 
पावत भगति अचल तव भगवन, निर्मल ज्ञान दृढ़ाई 
दीनदयाल कृतारथ सोई, आन फंसे जगराई || 44 || 


| श्री राम जी को अगतस्त्य ऋषि द्वारा 


[;976 ६९१४] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
अस्त्रशस्त्र देना। 
आयुध दीन्ह लीन रघुनाथा | |टेक | | 
पूर्वकाल प्रभु हेतु इंद्र का, दिया हुआ धनु भांथा || 
कबहुं खालि नहि होय दो तरकस, सोई दियो मुनिनाथा। 
रत्न जड़ित एक खड़ग सौपि पुनि, कह्मो जोरि दोउ हाथा || 
दो योजन गौतमी किनारे, पंचवटी रघुनाथा | 
तह रहि देव काज सब कीजै, कह्मो मुनी धरि माथा।। 


सुनि सर्वज्ञ राम भगवाना, मुनि चरनन धरि माथा | 


दीनदयाल मुदित मन रामू, चल्यो सुमिर भू नाथा || 42 ।। 
|| राम जी की जटायु से भेंट ।। 
मारग जात जटायु देखा | |टेक | | 
निसिचर जान ठाढ़ तिहु होई, निरखत रूप विशेषा || 


राम राम कहि नाम सुनायो, पिता सखा निज पेखा। 


तव कल्यान हो कहि हित बचना, सेवक भाव विशेषा। | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
सुनि प्रभो बचन आलिंगन कीन्हों, गीधहि को पितु लेखा। 
दीनदयाल लखन सिय सहिता, पंचवटी अवरेखा || 43 || 
|| श्री राम जी का पंचवटी में निवास || 
पंचवटी प्रभो कीन्ह निवासा | टेक || 
गौतमि तट जो खासा।। 
पनस रसाल कदम्ब सु छाईं,वन एकान्त तह वासा। 
सीय लखन तुलसी के बेरवा, रोप्यो चहु दिश वासा || 


सुर दुर्लभ आनन्द सु धामा, करत प्रभो तह वासा। 


दीनदयाल सुसेवक लखनहि, करत सुसेव निवासा || 44 || 
| | राम लक्षमण संबाद | | 


प्रभु एकांत लखि लखनहि आयें | टेक || 


है परमातम अन्तर्यामी, नम्न बचन दुहरायें।। 
साधन मोच्छ सुनन प्रभु चाहूं, सो संच्छेप सुनायें | 
भगति विराग ज्ञान विज्ञानू, सहित सार सब गायें।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
कौन समर्थ आप बिन भगवन, अस उपदेश सुनायें | 


दीनदयाल चरन गहि राख्यो, कस प्रभु देत दुरायें || 45 | | 


|| श्री राम उपदेश || 
वत्स ! सुनहु अति गूह्य विज्ञानो | |टेक || 
आवागमन मिटत तत्काला, जो नर यहि को जानो।। 


प्रथम कहहुँ माया का स्वरूपा, फिर साधन कहें ज्ञानो | 


ब्रह्मज्ञान पुनि करहुं बखाना, जाते जगत निदानो।। 


आतमबुद्धि अनात्म माही, सो मायहि पहचानो। 
सत्य असत्य विचार विवेक्‌, सो प्रधान करि जानो।। 
देह खेत निर्लेपित जीवा, परमातम सम जानो | 
दीनदयाल ज्ञान कूं साधन, आगे पदहि बखानो|। 46।। 
|| ज्ञान साधन वर्णन।। 
ज्ञान कूं साधन कहहुं बखाना | |टेक | | 
हिंसा मद दंभादिक त्यागा, सहनशीलता लाना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 

सरलभाव मन बच काया से, गुरु सेवा अपनाना । 
बाह्य आंतरिक निर्मलता रखि, सतकर्मन मन लाना।। 

मन बानी वपु संयम राखो, विषय निवृत्ति सुहाना । 
जन्म मृत्यु रोगादिक कष्टन, करि विचार भल जाना।। 

तजि आसक्ति पुत्र धन दारा, इष्ट अनिष्ट गलाना। 

सर्वआत्मा मति अनवरत, उदासीन कहलाना।। 

जन समूह शून्य शुचि देशा, बसहु सदा धरि ध्याना। 


आत्मज्ञान उद्योग सदा करि, वेदअर्थ मन लाना।। 


इन साधन करि मोच्छ विनिश्चत, जानहु सांच सुजाना। 


दीनदयाल विपरीत आचरन, सो फल है आज्ञाना || 47।| 


| | ज्ञान स्वरूप वर्णन।। 
ज्ञान सरूप कहूं अब ताता | |टेक || 
देह प्रपंच विलच्छन चेतन, आतम सो तू ताता।। 
मम निश्चय अस अनुभव जबहीं, सो विज्ञान कहाता। 


आत्म सर्वपूर्न अविनाशी, चिदानन्द कहाता।। 
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साच्छी आत्म सबही परकाशा, संग रहित हो ताता। 
एक अनादिहि ज्ञान स्वरूपा, आतम ब्रह्म कहाता || 
सुन उपदेश शास्त्र गुरु केरा, करहु अमल लखि ताता। 
जीव ब्रह्म एक लखि जबही, तबही मोच्छ कहाता।। 
मुक्त सदा आतम सो तू है, लखि अस ज्ञान सो ताता। 
मोच्छ कह्मयो उपचार मात्र सो, बोधन हेतु है ताता।। 


ज्ञान विज्ञान सहित परमातम, रूप कह्मो जो ताता। 


दीनदयाल सुदुर्लभ मानहु, भक्तिहीन कूं ताता || 48 || 
| | भक्ति वर्णन।। 


भगतिहीन नहि सोहत मोहीं | |टेक || 
भगतिसहित कोइ हो सचराचर, प्रान समान सो मोहीं || 


कहहु कछुक भक्ति मत ताता, सावधान सुन वोही। 

भगत मोर मम प्रान समाना, सेवहु तिन लखि मोहीं || 
सुनहि कथा करि कीर्तन मेरा, मन्त्रजाप निर्मोही। 

अविचल भगति पाव सो मोरी, सोई सुनायों तोही।। 
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भगतिवान मम दास जो होई, करतल मुक्ति सो वोही। 
दीनदयाल प्रभु दरशन हेतू, आन उपाय न कोही || 49।।| 
| | पंचवटी में शूर्पणखा का आना।। 
एक बार निसिचरि तह आई | टेक || 
बोलि राम सन को तुम आही, सांचहि मोहि बताई |। 
हम दशरथ सुत अवधपति के, राम लखन दोउ भाई | 


मम भार्या सिय जनकदुलारी, कहहु काम कस आई।। 
देखि सीय सूर्पना खा बोली, सुनहु राम बलदाई | 
जग विख्यात्‌ रावन कि बहिनी, खर दूषन मम भाई || 
कामातुर राम सन बोली, चलहु गिरी गुहाई। 
करै अनन्द सुखद संसर्गा, तुम सम पुरुष न पाई ।। 
सुनत राम कह सिय संकेता, मम भार्या कहाई | 
सुनहु सुन्दरी नहि हम जोगू, लखन पास तुम जाई।। 
जाइ लखन सन कट्मो निसाचरि, तुम मम पति हो जाई। 
चलहु समागम करें न देरी, सुनत लखन बतलाई || 
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सुनहु साध्वि हम भगवन दासू तुम दासी कहलाई | 
दुखद जानि लखि निज कल्यानू, भगवन पासहि जाई |। 
क्रोधित जाई राम सन बोली, विरथा हमे घुमाई | 
खाऊँ नारि अबहि कहि विकटा, रूप बना सिय धाई।। 


पा संकेत राम कर लखना, नाक कान निपटाई | 


दीनदयाल रुधिर लथपथ धड़, घोर शब्द कर धाई |। 20 || 


|| खरदूषण वध |। 


रोवत धाय चली खर पाही | |टेक | | 
तात! तात! मुख माही || 
गरजि पूछि खर भगनि दशा अस, कौन कीन्ह अरि आही। 
तू बतला काल सम मोरा, बधउं न संसय आही।। 
दण्डकवन गोदावरि तट पर, राम लखन सिय आही। 
लखन कीन्ह मम दशा विचारी, जाई हतो छन माही |। 
सुनत क्रोध परिपूरन होइ खर, ढ़ोल जुझार बजाही | 
सहस चारि दस निसिचर लइके, पहुंच्यो रघुवर पाही || 
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इहां राम अनुमान कोलाहल, कह्यो लखन खर आही।| 


हम कहि जुद्ध निसाचर मारै, सिय ले तुम गुह्य जाही |। 


गयउ लखन तब प्रभु धनु लीन्हा, आई कटक खराही। 
अस्त्र शस्त्र शैल नाना विधि, रामहि पर बरसाही।। 
एकहि बान निपात्यो रामहि, मारयो निसिचर आही। 
खर दूखन त्रिसरा बलवाना, राम हत्यो तिन आही।। 
लखि रिपु नाश लखन सिय लइके, आयो रघुवर पाही। 
हरषित सीय लखन विस्मित लखि, शूर्पनखा मन माही।। 
करत विचार चली लकांपति, रावन नाश कराही | 
दीनदयाल समय नहि चूकूं, जाते फिर पछिताही | |24 || 
| | शूर्पनाखा का रावन के दरबार में 
आना । | 
राजसभा विच खरी पुकारे। 
रो रो कर निज दुख विस्तारे | | टेक | | 
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देखि बहिन भयभीत रावनहि, क्रोधित बचन उचारे | 
अरी! कहो किन कीन्ह कुरूपा, पहुंचावहु यम द्वारे।। 
तव मति मूढ़ प्रमादी रावन, मद्यपान जमुंहारे | 
नारीवस विषयन नापुंसक, दीख परत मोहि आरे।। 
खरदूषन त्रिसरा युत सेना, एक राम हति डारे। 
मुनि निर्भय वन बिचरत निस दिन, तोहि न कछु खभारे।। 


लंका पति कहि राम कौन है, काते राच्छस मारें | 


दीनदयाल सांच कहि तू हम, मूलघात करि डारें|। 22 | | 
| | शरर्पना खा का रावन को भडकाना।।| 


बोली बचन बनाई बनाई | |टेक || 


गौतम तीर मुनीजन सेवित, आश्रम एक दिखाई |। 

पंचवरटी शुभ बसत राम तह, वल्कल जटा धराई | 

अनुज कुमार सीय सुकुमारी, साच्छात जग माई |। 
सुर गन्धर्व नाग मनु में नहि, ऐसी सुन्दरताई । 


जस सीता कर रूप मनोहर, परकाशित परछाई | | 
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नारि तुम्हार बनावन हेतू, चाहा कि ले आई | 

कारन राम अनुज संकेता, नाक अरु कान कटाई ।। 

रोवत खर दूषन ढ़िग जा कर, सारी बात बताई | 
खर दूषन करि जुद्ध जूझ गये, अब तव आस लगाई।। 

साधारन नहि राम मनुज कउ, सोच विचारहु भाई | 
त्रिलोकी छन भस्म करे अस, राम दिखत बलदाई || 
जीवन सफल तुम्हार होय परिशोध की आग बुझाई | 
सीय तुम्हारि नारि होवे अस, करहु जतन सो भाई । 


सम्मुख राम न ठहर सकोगे, सुनहु सांच हे भाई | 


दीनदयाल माया मोहित कर, लावहु नारि चुराई || 23 | | 
|| रावन का विचार करना । | 


करत विचार निसा अधियानी | |टेक | | 


बहिन सतोषि गयो अन्तः:पुर, चिंता अति गहरानी |। 
खर दूषन त्रिसरा बल मो सम, कौन सकत कर हानी | 


राम विनिश्चत परमातम, अवतार लियो हम जानी।। 
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तामस देह भजन नहि होवै, वैर करहुं बरियानी | 
मात समझ सिय लावहुं निज पुर, कुलसमेत तर जानी।। 
रात्रि नींद नहि आई रावनहि, सोंचत निसा विहानी। 


दीनदयाल चल्यो मारीचहि, पास काज निज ठानी |। 24 | | 
|| रावन का मरीच के पास पहुंचना || 
सुनहु उमा आगे जो भयऊ | |टेक || 
निरखि मरीचहि सम्मुख रावन, प्रभु पूजा तजि दयऊ || 


कर आलिंगन पूजा कीन्हीं, रावन बैठत भयऊ | 


दोउ कर जोरि मारीचहि बोला, तात कहहु कस अयऊ।। 


रावन कहि सब कथा मरीचहि, पुनि अस बोलत भयऊ | 
तुम मिरगा बन कृवर दुरावहु, हम सीता हर लयऊ।। 
दीनदयाल सुनत मारीचहि, विस्मित बोलत भयऊ | 
सर्वनगाशि अससीख दयी किन, तुरत हमे कहिदयऊ || 25 | | 


| | मारीचि द्वारा रावन को समझाना। | 
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रावन सुनहु सांच मम बानी | |टेक | | 
तुम्हे अस सीख दयी जिन भगवन, बधन जोग हम मानी ।। 
तुम जिन्हे बालक जानि सीय हरि, चाहत रे! अभिमानीं 
सो सर्वज्ञ राम भगवाना, बैर करत बडी हानी।। 

एकहि बान सिन्धु तट फेंका, रामहि राम दिखानी | 
हम प्रतिशोध मिरग बन धाये, विन्ध्यो बान इहं आनी।। 

रामहि राम रटत तब से हम, भय बस रे अभिमानी | 
निज कुल कुशल हेतु गृह जावहु, रामहि बैर न ठानी।। 
श्री हरि लै अवतार धरनि पर, निसिचर बध के लानी। 
बचहु सजग होइ राम भगति कर, बैरहि भाव भुलानी।। 


साच्छात अव्यय नारायन, समझत नर अभिमानी | 


दीनदयाल अभय होइ भजहू, राम चन्द्र धनुपानी || 26 || 
| | रावण का क्रोध, मारीच का मृग 
बनना | | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 
सुन मारीच बचन अभिमानी | |टेक | | 
बोला अति खिसियानी।। 
पारब्रह्म परमातम रामू, मनुज रूप जो आनी। 
करै वही जो रुचे ईश्वरहि, हमे काय हैरानी || 
हरहु सीय मम निश्चय याही, करहु युद्ध घमसानी | 
मरहु परमपद पावउं जीतहु, सीता करु महरानी || 
उठहु शीघ्र मम काज सवांरहु, जीवन आस जो चानी। 
सुन मारीच मनहि मन सोंचत, दोउ तरफा बध जानी।। 
दुष्ट हाथ बध नरक ठिकाना, राम हाथ तर जानी। 
मरन विनिश्चत लखि मारीचहि, चला सुअज्ञा मानी ।। 


प्रभु आश्रम समीप दोउ आये, निसिचर माया ठानी। 


दीनदयाल सुवनमृग बन के, विचरत लगो बकध्यानी || 27 || 
|| श्री राम सीता सम्बाद (गुप्त रहस्य) 
राम चन्द्र बोले सिय सुनहू | |टेक || 


नर लीला हम चाहत करना, तुम अगनी में बसहू।। 
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रखि संग निज छाया एक बरसा, सुर कारज सब करहू। 
समय जात नहि देर लगेगी, फिर हमसे तुम मिलहू।। 
सुनि सिय बचन छाडि छाया निज, अनल वास करि गयहू। 
दीनदयाल लखन नहि जान्यो, प्रभु चरित्र जो करहू।। 28 | | 
|| मारीच बध।। 
माया पति सन माया करहीं | |टेक || 
फिरत मृगा बन बनहीं |। 
देखि सिया मृगरूप मनोहर, प्रभु समीप आ हंसहीं | 
नम्र बचन प्रभु सन सिय बोली, लावहु इह मृग हमहीं || 


लखन बहुरि समझाय प्रभो कहि, बहुत निसाचर फिरहीं | 


राखहु ख्याल सिया तुम भइया, लावत हम मृग अबहीं || 
अस कहि जगत मोहिनी माया, पति ले धनुवा चलहीं | 
निर्विकार परमातम मृग के, पीछे पीछे भगहीं || 
भगत वत्सल दीनदयालू, हरि कौतुक अस करहीं | 


पूर्नकाम भगवान राम तिय, काम कहां से रमहीं || 
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विलुपत छनहि दिखत बह दूरी, जानि निसाचरि प्रभुीं | 
मार॒यो बान लाग उर माझी, निकसत प्रान सो बकहीं |। 
हाय! लखन मत देर करो मम, संकट आन गहही। 
अस बोलि पतित हरिदेखत प्रानहि,निकसि तेज प्रभु मिलहीं || 
देखत देव चकित अस पापी, सुन्दर गति कस गहहीं। 


दीनदयाल प्रभोमहिमा अस, कविजन कहत न बनहीं|। 29 || 


| | लक्षमण जी का श्री राम के पास 


जाना || 
सुनत गुहार सीय मन चिंता | |टेक || 
जाई लखन सन बोली बोली, संकट मे निज कता।। 
कही लखन मन मात विचारो, नही वाक भगवंता। 
सचराचर जन्मो नहि कोई, करि रघुवर को अंता।। 
सजल नयन सिय विवस कोह के, बोली सुनहु अनंता। 


पुरुषहीन तव दो धनु तीरा, जाएं हम जहं कंता।। 
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मरम बचन सिय लखनहि बोली, भयउ तैयार अनंता। 
मर्यादा रेखा मत लांघहु, फिरत विविध वन हंता।। 
वनदेवी देवन सिय सौपी, चले खिनन्‍न अनंता। 
पहुंचि लखन प्रभो देखत चिंतित, कह्यो लखन भगवंता |। 


नहि मम दोष सीय कछु मरमा, बचन कटह्मो हिय हंता। 


दीनदयाल उहां रावन सिय, पास गयो बन संता || 30 || 


| | सीता हरण || 


भिच्छुक बन रावन दर आयो | |टेक || 
कीन्ह गुहार सीय सुन आयी, रावन मन हरषायो।। 
कन्द मूल टोकरि भरि लाई, रेखा लांघ थमायो। 
रूप भयंकर करि रावन महि, खोद सिया रथ लायो।। 
को तुम कहां लेत हम जावे, रघुवर खबर न पायो। 
कहि निज नाम रावनहि वेगा, लंकापुरि को धायो।। 
परतिय हरन पातकी रावन, एकउ सरम न आयो। 


रोकहु रथ छन निज पुरुषाई, रघुवर सन दिखरायो।। 
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करत विलाप घोर अति सीता, सुनत जटायु धायो। 
अरे! शठ ठहर ग्रामसिंह वन, सिंह नारि कस लायो।। 
चोंचन मारि विदारेसि देहियां, रावन छन मुरछायो। 
उठयो खड्ग लै पंख निपात्यो, अधमरो मही गिरायो | 
हाय राम! हा! लखन पुकारी, सिय मन अनि पछितायो। 
देखि शैल कछु बानर जूथा, आभूषनहि गिरायो |। 
दीनदयाल लंका पुरी जाई, मातुभाव मति लायो। 
राखि सिया अशोक तरु नीचे, पहरेदारा लगायो || 34 || 


|| सीता का विरह।। 
विरहाक॒ल अति विकल जानकी | |टेक || 


भा अशोक अब शोक निवासू, अटपट गति विधान की |। 


दीनबदन कृश तजि श्रंगारू, करत पुकार राम की। 
शुष्क बदन विहवल हा! रामू, करत विलाप जानकी || 
सोचत सिय मन अति पछतावा, लाज न रखी बात की | 


पायउं सो फल अब विधना किम, देवै दुःख मान की।। 
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दीनदयाल विरह दुःख कैसा, दोऊ ओर लाग की। 


इत सियविकल रामउत कैसे,विकलकहहुं जुबान की || 32।। 


|| आश्रम में सीता को ना पाना।। 


( जटायु से भेंट ) 
सोंचत प्रभु आश्रमहि सिधाये | टेक || 

कर अनुमान विविध दोउ भाई, शीघ्र आश्रमहि आये।। 

सीय सीय कहि आश्रम प्रविशे, सीय नही दिखलाये | 
सीय सून लखि आश्रम रामू, मनुज चरित मन लाये।। 

अज चित्‌ अविकारी परमातम, दूढ़त रोवत धाये। 

तरु अरु ताल विहग सन पूछत, तुम देखी सिय माये।। 

सीता विरह फिरत दोउ भाई, गीध जटायु दिखाये | 
दीनदयाल विकल पर हीना, देखि पूछि रघुराये || 33 | | 


|| जटायु को परम धाम की प्राप्ति || 


जनक दुलारि प्रभो हरी रावन | |टेक || 
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रोकन चह्मो सो मम पर काट्यो, अन्तकाल आब आवन || 
दच्छिन दिशा गयउ ले माता, मम पर काट गिरावन | 
जान चहत अब प्रानहि भगवन, परसहु मम मन भावन || 
परसि राम गीध तजि प्राना, प्रभु सरूप धरि पावन। 
हरषित गीध चल्यो प्रभु धामा, अस्तुति करत सुहावन।। 
दाह कर्म प्रभु गीध का कीन्हा, तात गती दे पावन । 
दीनदयाल प्रभो आगे चलि, पहुंच गये घन कानन |। 34 || 
| | कबन्ध बंध || 
मारग जात मिला एक निसिचर ||टेक || 


बाहु विपुल मुख वच्छहि जांमा, जीव विहिंसक निसिचर || 


देखहु लखन ये निसिचर कैसा? कहेउ स्वामि सचराचर | 


सिरपद रहित मुखवच्छहि मानहु, ग्रसन चहत कर गहिकर । | 
बोलि लखन काटहु भुज ताता, निकसहु फंद निसाचर | 
सुनत राम दच्छिन भुजा काटी, लखनहि काटि वाम कर || 


कटत भुजा विस्मित खल बोला, कौन? समर्थ सुरासुर | 
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काटनहार कौनश्तुम आहू, सुन बोले करुनाकर || 
अवधनाथ सुत रामहि लखना, सीता हरि कोइ निसिचर | 
दूढ़नहार विपिन तव बाहू, काट्यो हम गहि लखि कर।। 
को तुम आहु? विकट अस रूपा, बोला तबहि निसाचर | 
धन्य धन्य मम जीवन रामू, नाम कबन्ध निसाचर || 
मैं गन्धर्वराज मद चूरा, विधि वर से बल पा कर | 
फिरत नारि चित खींचत लोका, मैं सुन्दरता पा कर।। 
एक बार मुनि सन हंस दीन्हा, दीन्ह शॉप मुनि रिस कर । 
निसिचर होउ सुनत मुनि बानी, परूयो चरन करुनाकर | | 
त्रेताजुग तव भुजा नारायन, काटेगें नर होकर | 
शॉप मुक्त पइहौ निज रूपा, कह्मो मुनी करुनाकर | | 
इन्द्रवज़ मुख उदरहि लीना, दया कीन्ह देवनसुर | 


उदर भयो मुख भुजा विशाला, खात जीव खीचहि कर ।|। 


काटि भुजा मम रघुकल भूषन, कृपा कीन्ह तुम मुझ पर । 


डारहु अग्निकुंड मम देहा, कृपा करहु करुनाकर || 
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तुरत राम वपु अग्नि दाह करि, प्रगटि पुरुष एक सुन्दर | 
दीनदयाल दास कर जोरे, बोला कंठ रुधिर कर || 35 || 
|| कबन्ध द्वारा प्रभु श्री राम की 
स्तुति।। 
जै जे जै प्रभो जन हितकारी | |टेक | | 
तुम अनन्त आगोचर स्वामी, ज्ञान रूप अविकारी || 
साच्छी ब्रह्म स्वरूप तुम्हारो, जानत कस संसारी। 
आप भिन्‍न माया जग कारन, मोहित जीव दुखारी।। 
निर्विकार सर्वात्म रूपा, सुनहु दीन पुकारी। 
दीनदयाल सदा उर राखहुं, चरन कमल गुनकारी || 36 || 
जै जै जै विराट भगवाना | |टेक | | 


भुवन चारि दस सुयश प्रकाशा, अंग प्रत्यंग सो जाना।। 


सत्यलोक मस्तक तपलोका, तव ललाट भगवाना | 


तव रघुश्रेष्ठ मुखहि जनलोका, ग्रीवा महत्‌ कहाना || 
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स्वर्गलोक वच्छ:थल नाभि, भुवर्लोक कहाना | 
अतल मही कटि देश प्रभो के, वितल उरु कहाना |। 
सुतल जांघ जनु रूप तलातल, गुल्फ रसातल जाना। 
पादमूल पाताल महातल, एड़ी अवयव जाना।। 
सूर्य नयन चन्दा मन भौंहे, काल विधी मति जाना। 
वासुदेव चित्‌ रुद्र अहमिति, वेद बानि लखि जाना।। 
अगनी मुख नासिका अश्विनी, दिशा कर्न कहाना। 
लोकपाल तव भुजा कहावें, माया हास कहाना।। 


सृष्टि कटाच्छ धर्म अधर्मा, सम्मुख पीछ कहाना | 


सात समुद्र कुच्छ नाडी नदि, औषधि रोम कहाना।। 


रात दिवस निमेश प्रभु आपू, वृष्टि वीर्य तव जाना। 
ज्ञान शक्ति महिमा प्रभु आपू, वपु अस्थूल कहाना || 
सदा वास संकर उर माही, करहु कृपा भगवाना | 
दीनदयाल नमामी नमामी, माया मोह बचाना।। 
करुनासिंधु कृपालु दयो निज, धामहि वेद बखाना। 
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दीनदयाल प्रभो अस को है, अधमहु दे निर्वाना।। 37।। 
| | गन्धर्व का स्वर्ग जाना।। 
जात वेरि बोलो गन्धर्वा | टेक || 
सुनहु उमा प्रभो कि प्रभुताई, सुनत ध्यान धरि सर्वा || 
हे रघुनन्दन सम्मुख जाओ, आश्रम बसत सुधर्मा। 
शबरी नाम चरन अनुरागी, भक्ति भाव युत कर्मा।। 


सीय मात की खबर कहेगी, अस कहि चलो गन्धर्वा | 


दीनदयाल राम सुमिरन करो, याहि परम है धर्मा।। 38 | | 
| | प्रभो का शबरी से भेंट ।। 


आवत प्रभु लखि शबरी धाई | टेक | | 


हरषित उर आनन्द नयन जल, गिरी चरन लकूटाई |। 
आदर दे आसन बैठायो, भक्तिभाव मन लाई | 
चरन धोय चरनोदक लीन्हों, पूजा विविध सुहाई || 
राम अर्थ संग्रहित बद्रीफल, दियो प्रेम मन लाई। 
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खाय प्रभू संतुष्ठ कियो मन, शबरी अति हरषाई || 
दोउ कर जोरि बोलि शबरी प्रभो, गुरु गे हमहीं बताई | 
आवेंगे रघुनाथ यहां तू, बसहु निरन्तर ध्याई |। 
लखि गुरु बचन ध्यान तव धरि प्रभु, रोज बाट मन लाई। 
वाक्य सफल तव दर्शन दीन्हा, नीच जाति हम आईं।। 
ना जाने कस दर्शन पायों, आगोचर तुम सांई। 
तव दासन करि दास कहाने, अधिकारी हम नाई |। 


चाहत स्तुति करन प्रभो हम, कछुक हृदय न आई | 


करहु कृपा रघुनाथ स्वयं तुम, दीनदयाल कहाई || 39 | | 
| | शबरी को श्री राम का उपदेश ।। 


भामिनि! भगति भगत बस हमहीं | |टेक | | 


नाम रूप जाति वर्नाअश्रम, कोऊ न कारन अहहीं।। 
भक्ति हीन यग जप तप दाना, करम सोहाय न हमहीं। 
कहु संच्छेप भगति साधन सुन, जातेैं रीझत हमहीं || 


प्रथम भगति साधन सत्संगा, दूज कथा रति ममहीं | 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


आरण्डयकाण्ड 

मम गुन चर्चा तीसर जानो, चौथ बचन मम कहहीं || 

कपटभाव तजि गुरु पद सेवा, साधन पांचवां अहहीं | 
शुचि स्वभाव यम नियम सुपालन, सदा प्रेम मम छठहीं || 

मन्त्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, साधन सातवां अहहीं | 
मो ते अधिक दास करि पूजा, सब जीवन लखि हमहीं || 

अरु वैराग्य जगत वस्तुन करि, सो साधन आठवहीं | 

तत्त्वविचार नवां साधन लखि, भजहु भामिनी हमहीं | | 
साधन इह जेहि प्रिय सो मोहीं, कोई सचराचर अहहीं | 

भक्तिवान निर्वान गती लहि, बचन प्रमानो हमहीं |। 
इन साधन मह एक जो होइ, खिचे सकल चलि अहहीं | 


मम दर्शन तव मुक्ति विनिश्चत, नहि सन्देह कछुकहीं | | 


कमल लोचना सीय प्रिया मम, कौन हरी तुम कहहीं | 
दीनदयाल बोलि शबरी प्रमो, जानत पूछत हमहीं || 40 || 
| | शबरी द्वारा सीता जी का पता 
बताना ।। 
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हे सर्वज्ञ विश्व भगवाना | [टेक | | 
जानत सब पूछत प्रभु मोसे, लोकाचार कहाना।। 
सुनहु नाथ पूछहु जो मोसे, कहहुं सांच अनुमाना | 
रावन हरि लै गयउ वैदीहीं, लंकापुरी ठिकाना |। 
पम्पा नाम सरोवर पासा, रिषिमूक गिरि जाना | 
अतुलित बलि सुग्रीव बसत तहं, मन्त्रिन सहित सुजाना। | 
अभय करहु प्रभो डरत बालि से, करहु मीत निज जाना। 
कार्य सिद्ध तव करेगा सोई, नहि संसय भगवाना।। 
धन्य धन्य मम जीवन रामू, कहि छवि उर धरि ध्याना। 
दीनदयाल जोग अगनि तन, जारि गई निर्वाना।। 44 || 
| | शबरी गती वर्णन।। 
देखि विचार मूढ़ मन माहीं। [टेक |। 
हरि प्रसन्‍न तौ दुर्लभ जग में, कवन पदारथ आही।। 


नीच जाति उत्पति सबरी की, जप तप साधन नाही। 


मोच्छ गति भगवान तिन्ह दीन्‍्हीं, हरि कूपालु अस आही।। 
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राम ध्यान जो करत निरन्तर, मुक्त सो आश्चर्य नाही। 
राम भगति मुक्ती प्रदायिनि, करत सो पावत आही।। 
त्याग विविध विज्ञान जतन अरु, मन्त्र-तन्त्र जो आही। 


दीनदयाल भजहु संकर उर, श्याम छबी जो आही |। 42 | | 


| | इति आरण्यकाण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे दीनदयादास 
कते आरण्यकाण्डे | | 
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| | किष्किन्धाकाण्ड प्रारम्भ | । 
किष्किन्धाकाण्ड 
सोरठा :- सुमिर राम सुग्रीव, सचिवन सहित विराज जो । 
कहुं किष्किन्धा काण्ड, सारद होय सहाय जो || 4।। 
| | प्रभु का किष्किन्धापुरि में प्रवेश || 
पंपा सर तट प्रभो जब आये | टेक | | 
विस्मित मन लखि सुन्दरताई, शोभा बरनि न जाये।। 
नीर अगाध कोस विस्तारा, निर्मलता मन भाये। 
पंकज कहलर कुमुद उत्पला, शोभित मन हरषाये |। 
करत विहार हंस कारण्डव, जहं तहं सरवर धाये। 


चक्रवाक शोभित जनु एसे, शोभा रहे बढ़ाये |। 


जलकूकक॒ट कोयपष्टि क्रोंच करि, कलरव शब्द बढ़ाये । 
चित्र-विचित्र पुष्प-लताये, से पूरित परिघाये || 


नाना भांति रूख फल वाले, शोभित सर तट छाये | 


सज्जन मन निर्मल जल वासित, पदमकिजल्क भाये |। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


किष्किन्धाकाण्ड 
लखनसहित प्रभो परसि सलिल पिय, श्रमहरि कछ विलमाये | 
सर सतीर शीतल छाया पथ, चलत भये दोउ भाये |। 
रिषीमूक गिरि छबी निहारत, चलत बगल दोउ भाये। 
वल्कल जटा विभूषित कर धनु, सर तरकस कघधियाये |। 


मन्त्रिन सहित बैठि सुग्रीवा, पर्वत शिखर सुहाये। 


दीनदयाल जात प्रभु देखा, भय बस चढ़यो उचाये || 4।। 


| | हनुमान जी का श्री राम के पास 


आना । | 
गिरजा! भय बस कीस भुलायो | टेक | | 
त्रिभुवन पति अरि लखि डर भाग्यो, हनुमत सन बतलायो।। 
देखहु वीर वीर दो कौना, रिषीमूक गिरि आयो। 
तुम द्विज बटुक रूप धरि जावहु, हमकहु भेद बतायो।। 
पठय बालि मम हतन जो ताता, करि संकेत जतायो। 


इह गिरि तजि गिरि आन क्‌ जावहुं, हनुमत सीस झुकायो || 
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हनुमत बटुक रूप धरि पहुंच्यो, प्रभो कहु सीस झुकायो। 


दीनदयाल विनम्र बचन युत, पूछत कौन तुम आयो।। 2।। 


|| श्री राम और हनुमान संबाद || 
मम मन कहत आपु भगवाना | टेक || 
भूमि भार हरन तुम आये, लै अवतार जहाना।। 
भगतवत्सल दीनदयालू, पुरुष व्याप्र समाना | 
करत प्रकाश फिरत वन माहीं, दूढ़त मृगा सुहाना |। 
लीलावश धरि मनुज शरीरा, परमात्म भगवाना। 
दीनदयाल कहत मन मोरा, नर नारायन आना || 3।। 
|| हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी 
का परिचय देना।। 
राम लखन हम दशरथ ननन्‍्दन | |टेक || 
पिता बचन रखि नारि समेता, आये वन विचरन्तन।। 
हरि मम तिय सिय राच्छस कोइ, दूढ़त करत सुचिन्तन | 
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दीनदयाल फिरत हम दोउ, आप कौन मुनि चन्दन || 4 |। 
|| श्री राम जी का सुग्रीव के पास 
पहुंचना | | 
वानरराज बसत गिरि ऊपर | |टेक || 
मैं हनुमान मन्त्रि तिन केरा, करहु क॒पा प्रभु उस पर।। 
दुष्ट चित्त बाली बड भ्राता, छीन नारि बे घर कर | 
ताके डर सुग्रीव बसत गिरि, मन्त्रिन चार सहित कर।। 


रिषि मतंग शॉप वस बाली, नहि आवत गिरि ऊपर | 


अबहि चलहु प्रभु करहु मिताई, अभय करहु अरि बध कर।। 


सुनहु कपीश मित्रता लेखी आये हम इस वन पर। 
चलहु शीघ्र बिन संसय पूरा, करहुं काज वानर कर |। 
सुनि प्रभो बचन रूप निज धरि कर, हनूमान कहि रघुवर | 
आवहु उभय चढ़हु मम कन्धन, चलत अबहि गिरि ऊपर।। 


राम लखन हनुमत कन्धन चढ़ि, पहुंचि छनहि गिरि शिखर | 
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राम लखन रखि सीतल छाया, गयो कपी ढ़िग कपि वर।। 
दोउ कर जोरि कह्यो हनुमत प्रभु, अभय होठ छाडहु डर | 
दीनदयाल राम अरु लछमन,मिलन आये तव सुखकर || 5|। 
|| श्री राम सुग्रीव मिलन || 
बानर राज शोक तजि भागा | |टेक | | 
अति प्रसन्‍न मन चिंता बीती, मनहु अमी रस पागा।। 
धाइ प्रभो चरनन सर मेल्यो, लोटत मन अनुरागा। 
प्रभो उठाय गहि हृदय लगायो, धन्य धन्य कपि भागा।। 
आसन दै कपि प्रभो बैठायो, लखन कहन तब लागा। 
वन अभिगमन वास सिय हरन, सुनि कपि तड़पन लागा।। 


खोजहुं सिय मम निश्चय रामू, करहुं काज मन लागा। 


दीनदयाल कछुक दिन बीते, बैठे हम गिरि जागा।। 6।। 
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| | सुग्रीव द्वारा आभूषण दिखाना || 
गगन मार्ग कोइ निसिचर गयउ | |टेक | | 
करत विलाप नारि जस कोइ, राम राम अस कहयउ || 


कछुक आभूषन बाधि गिराएसि, हम लै गुफा रखयउ | 


दीनदयाल देखि पहिचानहु, आपहि खुद लखि लयउ || 7।। 
|| श्री राम जी का आभूषण 


पहचानना | | 
देखि राम उर लीन्ह लगाई | |टेक | | 
हा|सीते हा|सीते कहकर, रोवत नर की नाई ।। 

मुहुर्मुहर प्रभो रोदन कर रहे, प्राकृत जन की नाई। 
अवध नारि नर पूछहिं हमसे, कहहुं कवन मुख लाई |। 

ढ़ाढ़स बंधवाकर कहि लखना, नाथ आपु प्रभुताई | 
करि सहाय हम रिपु हति पावंइ, जनकनन्दनी माई || 
कह कपिराज सुनहु प्रभो मोरी, सत्य बचन बतलाई | 
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दीनदयाल मारि अरि सीता, आपहि कूं दिलवाई || 8 || 


|| श्री राम सुग्रीव की मित्रता।। 


हनुमत पावक दीन्ह जलाई | |टेक | | 
रामचन्द्र कपिराज मिताई, करत साछी अगिनाई || 
आपस माहि भुजा फैलाकर, मिले मीत की नाई। 


दीनदयाल काज सब होइहैं, कह्मो परस्पर लाई || 9।। 


| | सुग्रीव द्वारा मयसुत का वृतान्त 
सुनाना | | 


एक बार मय सुत दर आवा | |टेक।। 


युद्ध हेतु ललकारि बालि को, सिंहनाद करि धावा।। 
बालि दर्प देखि सकवे नहि, क्रोधित बाहर आवा। 
हनि मुष्ठिका एक बालि तेहि, व्याकुल गुहा सिधावा।। 
पीछा करत गये हम दोनों, भीतर गुफा सो जावा। 
क्रोधित बालि कह्यो महि ताता, ठहरहु हम हति आवा।। 
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एक मास निकलो नहि बाली, रकत द्वार बहि आवा। 
बाली मरा जान एक शैला, गुफा द्वार लगावा |। 
निज पुर आय बात सब बोली, जबरन राज थमावा। 
कछुक दिवस बीते पुर बाली, क्रोधित धावत आवा।। 
मारन लाग मोहि सो ताता, भय हिरदै अति आवा। 
नगर छोडि सब लोक खदेडा, अन्त इहां शरनावा || 


मुनिकर शॉप न आवत गिरिपर, मम नारी अपनावा। 


मनही मन हम कुढ़त नाथ तव, चरन परसि सुख पावा।। 


सुनत राम मन दुखित मलीना, करि प्रन सखा समझावा | 


दीनदयाल बालि हम मारी, तिलक तुम्हार करावा || 40।। 
|| बाली के प्रताप का वर्णन।। 
(सुग्रीव की शंका) 
मारहु कस बाली बलवाना | |टेक || 
एक बार दुन्दुभि बलवाना, महिष रूप धरि आना।। 
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घोर निसा युध हेतु पुकारो, निकरो बालि खिझाना | 
पकरि सींग पृथ्वी दे पटका, सिर अरु धड़ विलगाना।। 
छन उछाल योजन इक फेका, रिषि आश्रमहि सुहाना । 
धरा विरंजित जहं तहं देखत, मुनि मतंग रिसाना || 
रिषी दीन्ह तब शॉप बालि को, सुनहु दष्ट बलवाना। 
इह पर्वत आवत सर फाटी, यमपुर ठौर ठिकाना ।। 


कारन शॉप आव नहि बाली, निर्भय बसहु सुजाना। 


दीनदयाल सो मारहु कैसे, हमकहु संसय आना || 44 || 


|| श्री राम जी का ताड़ के वृक्षो को 
बेधना | | 
देखहु नाथ ताल तरु साता | टेक || 
सात विरछ सुदृढ़ आसीना, इक इक बालि हिलाता।। 
पत्रहीन करत सो बाली, अस पौरुष मम भ्राता। 


एकहि बान सबहि को बेधी, छिद्र करहु रघुनाथा || 
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हे रघुनाथ बालि तव मरिहउ, होवै मम विश्वासा। 
सुनत राम सर धनुष उठायो, सन्धानेउ तरु साता।। 
बेधि विरछ गिरि भू सायक फिरि, तरकस माहि समाता। 
दीनदयाल चकित सुग्रीवा, हरषित नहि कह जाता।। 42।। 
| | सुग्रीव द्वारा श्री राम की स्तुति 
करना | | 
देव देव हे! देव नमामी | |टेक || 
साच्छात्‌ परमातमरूपा, अवतरयउ जग स्वामी || 
मम कृत पुन्य पुंज जो सोई, संग तुम्हार सो जामी | 
मम संसय सब छीन भये अब, चाहत पदरज स्वामी ।। 
भव भंजक भंजक महि भारू, मुनि हिय रंजक स्वामी | 


परमानंद मोच्छ फल दायक, भजहि सदा निष्कामी | | 


धन तिय सुत कारज माया के, नहि चाहिअ मोहि स्वामी | 


कृपा करहु कृपालु भगवाना, किंकर लखि अनुगामी || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


किष्किन्धाकाण्ड 
खोदत मृद पावहि निधि जैसे, तस दर्शन तव स्वामी | 
भव बन्धन टूट्यो अब मोरे, राम नमामि नमामी।। 
जग्य दान तप विविध सुकर्मा, नहि रीझत तुम स्वामी | 
केवल प्रेम जानि खिच आवत, दीनदयाल के स्वामी || 43|। 
| | सुग्रीव की प्रेम भक्ति | | 
मेरो मन प्रभो चरनन में लागा ||टेक || 
छोड़ि विषय की आगा।। 

सकल अनर्थ मूल अज्ञानू, हरि पद रति लखि भागा। 


राम राम अस गान सुहावन, सुनत पाष गये भागा।। 


नहि चाहिए तिय राज विजय सुख, देवहु जो वर मागा। 


केवल भगति देहु प्रभु आपनि, करू रती मन जागा।। 

आपहि अंश जीव कहलावा, मिलत विभेद सो भागा। 
तव माया बस मम मन माही, शत्रु मित्र सो लागा।। 
कौन मित्र अरु कौन शत्रु है, ब्रह्मरूप सब जागा। 


माया बस सब भास रहो है, ज्ञान भयो तब भागा || 
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जब तक भेद-भाव हिय ठहरे, तब लग यम भय लागा। 
लोक कामना ठहरत जब लग, ब्रह्मज्ञान कहं जागा।। 

दूर करहु माया का फेरा, चरन-कमल मन लागा। 
दीनदयाल सुसाहिब रामू, देव हमहिं जो मागा।। 44 | | 

| | शिव द्वारा पार्वती को उपदेश || 

धन्य धन्य गिरजा अस लोगा | |टेक | | 
राम लखन सिय छवि उर धारे, चरनकमल मन योगा।। 
निर्मल मन सोई रति हरि चरनन, तजि विषयन कर भोगा। 

धन्य गिरा हरि चरित बखाने, धन्य सुनत जो लोगा।। 


वे कर धन्य जो प्रभु दासन की, करत सेव तजि ढ़ोंगा। 


धन्य सो पद हरि मन्दिर जाहीं, कपटरहित जे लोगा।। 

हरि मूरत गुरु भगत जो देखी, धन्य नयन सो लोगा। 
तीरथ जल धारन जो करते, धन्य धन्य वे लोगा।। 

अस कहि बानर राज चुपाना, सकल विषय विष भोगा। 
दीनदयाल राम मन जोई, आगे सोई होगा ।। 45|। 
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| | सुग्रीव का बालि से युद्ध के लिये 
जाना || 
सुनहु सखा मम बचन दृढ़ाई | |टेक | | 
तर्क वितर्क बहाई |। 
जो तुम कह्मो ठीक सो आही, तद्पि लोक हित नाई | 
मीत बनाकर काज किया नहि, तो कस मीत कहाई || 


जाइ बालि सन युद्ध करो तुम, हम हति राज दिवाई | 
दीनदयाल चला कपि राई, राम की देत दुहाई || 46|। 
|| बालि सुग्रीव की लड़ाई || 
प्रभु आज्ञा कपि सीस चढ़ाई | टेक | | 
चला अधिक हरषाई || 


किष्किधा उपवन विच माही, युद्ध पुकार लगाई | 
सिंहनाद सुग्रीव का सुन कर, बाली नयन ललाई || 
क्रोधित बालि वेगि चलि आयो, निर्भय देखि लजाई | 
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बोला रे सठ! अस पौरुष कस, हिरद्य आज जगाई |। 
कहि सुग्रीव बात नहि करिये, युद्ध करहु रे! भाई | 
आज विजय किह देत विधाता, काल रहो मड़राई || 
अस कहि भिरे सुभट दोउ वीरा, जीवन आस भुलाई | 
रूप समान देखि प्रभु विस्मितू, नहि सायकहि चलाई || 
देर जानि सुग्रीव भयातुर, रकत वमन लौटाई | 
कहि सुग्रीव सुनहु प्रभु मोरी, बाली अरि नहि भाई |। 
दे विश्वास मरावहु मोही, आप बड़े रघुराई | 


दीनदयाल सुनत बानी प्रभु, सजल नयन बतलाई || 47।। 
| | सुग्रीव को श्री राम जी का 
समझाना | | 


भेया! सुनहु सांच हम कहहीं | |टेक | | 


मन कछु भेद न लहहीं।। 


तुम दोनो कर रूप समाना, ताते मोहि भय लगहीं। 
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मित्रघात्‌ मम हाथ न होहीं, यहि ते वार न करहीं || 
अबकी बार चिन्ह युत्‌ जाओ, अभय युद्ध तुम करहीं | 
शपथ तुम्हार मारिहउं बाली, अवसि छनहि महि परहीं || 
ढ़ाढ़स दै प्रभु सुमन हार कपि, पहिराई पुनि कहहीं | 


दीनदयाल विजयि तुम होऊ, अबकी बार न डरहीं || 48 || 
| | सुग्रीव का युद्ध को जाना,और तारा 
का बाली को रोकना || 


जाई कपीश गर्जना कीन्हीं | |टेक | | 
बाली मन विस्मित्‌ क्रोधित अति, चलन तैयारी कीन्हीं || 
जात समय तारा गहि बहियां, रोकत संसय चीन्‍्हीं | 
अभी भगा तव मारि कपी फिरि, आवा संसय दीन्‍्हीं || 
अवसि कोई बलवान सहायक, आय मिला तुम चीन्‍्हीं | 
सुनत बालि कहि भृकूटि सुसुन्दरि, वृथा करहु मन खीन्हीं | | 
चिंता त्याग मार्ग मम छोड़ो, प्रान रहित रिपु कीन्हीं | 
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कौन सहायक मिलो वाहि भल, मिलो तौ धरनि पे कीनन्‍्हीं |। 
वीर द्वार रिपु खरो पुकारे, शांति कहां से चीन्‍न्हीं | 
दीनदयाल ठहर सोई सकता, शूरवीर जो हीन्‍्हीं || 49 | | 
|| तारा का बाली को युद्ध में जाने से 
रोकना | | 
सुनिअ नाथ करि उचित जो आहू ।।टेक।। 
मृगया खेलत सुत अंगद वन, सुनी बात अस आहू।। 
राम लखन दशरथ के बेटा, परमातम कहलाहू। 
रावन हरि ले गयो बेदेही, दूढ़त फिरत दुखाहू।। 
दूढ़त तिय रिषिमुक गिरि पुहुंचे, करि सुग्रीव मिताहू। 
अग्नि साच्छी करि पन तव नाशा, राज सुकंठ दिलाहू।। 


वैर भाव तजि शरनागत प्रभो, पद सरोज अपनाहू। 


सांच बात मानहु पिय मोरी, कुसल राज कुल चाहू।। 


कहं सुग्रीव टिकत तव सम्मुख, भागत प्रान बचाहू | 
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पर विपरीत दीख मोहि परितौ, कछुक बात तौ आहू।। 
विलपत तारा गिरी बालि पद, नयनन उदक बहाहू। 
दीनदयाल जानि भयभीता, बाली प्रेम दिखाहू।। 20 || 
|| तारा को समझाकर बाली का युद्ध 
को जाना।। 
तजहु शोक प्रिय संसय नाहीं | टेक | | 
नारि स्वभाव डरत तुम तारा, मम पौरुष विसराहीं || 
जो प्रभो राम आये संग लागी, चरन परहु भय नाहीं | 
साच्छात्‌ देवेश बन्दि कर, लावहुं हम गृह माहीं || 
भगतन हित प्रभु नर तन धारें, धरनि भार हलकाहीं | 
जो कउ भजन करत सो तिनके, हैं अनुकूल सदाहीं।। 
जो अकेल सुग्रीव ही आवा, मारहुं इक छन माहीं | 
अभय होऊ भय कारन नाही, तुम बैठो घर माहीं || 


धीरज धरहु कहत चला बाली, रिपु बध लखि मन माहीं | 
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दीनदयालअसगुन नहि माना, अब उतसुनहु जोआहीं || 24 | | 
|| बालि बध।। 
गरजि भिरे गजराज समाना | |टेक || 
घूंसन मारि धरनि मह पटकें, दोउ अतुलित बलवाना।। 
करत प्रहार परस्पर माही, हार न एकउ माना। 

लरत कपीश दृष्टि भगवाना, कब प्रभु सर सन्धाना |। 
लरत देखि दोउ आन विरछ कर, तब प्रभु सर सन्धाना। 

छूटत सरहि लाग बालि उर, गिरो मही चकराना।। 


घोर शब्द करि उछलत धरनी, पहुंचे राम सुजाना। 


दीनदयाल सम्मुख हरि देखी, कहत सुनहु भगवाना || 22 || 
|| बालि राम सम्बाद || 
कवन हेतु प्रभु मार॒यो मोहीं | |टेक | | 
मोहि मारि सुग्रीव बचावा, सोहत नहि प्रभु तोहीं ।। 


का अपराध कीन्ह हम नाथा, का उपकारहि वोहीं | 
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बिन अपराध निन्दनिय कामू, कीन्ह मारि प्रभु मोहीं || 


छत्रियसुत मनुवंशज आपू, फिर छिप हति कस मोहीं | 
खेद तोहि तिय विरह का जो था, तौ बतलउतौ मोहीं | | 

तिय हित शरन लीन्ह जो आपू, पुरुष हीन सो वोहीं | 
कुल पुरी सहित रावनहि बांधी, लाउतौं छन तिय तोहीं |। 

धर्मात्मा आपु विख्याता, मारि व्याधि सम मोहीं | 

कवन पुन्य तव मिले गोसाईं, मांस अभच्छय सो होहीं।। 

सुनि रघुनाथ कह्यो सुन बाली, धर्म अधर्म सो दोही। 
दीनदयाल धर्म की रच्छा, करहुं अधर्म न सोही || 23 | | 

|| श्री राम जी का बाली को उपदेश 

देना || 
सुनहु बालि अस धर्म विचारी | |टेक || 

भ्रात नारि भगनी दुहिता बहु, कन्या सम ये चारी।। 

इनहि विलोकि कुदृष्टि जो कोइ, बधउ न करहु विचारी | 
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भ्रात नारि संसर्ग तू कीन्हा, यहि ते हम तोहि मारी।। 
दरश परस अघ नासत बालिआ, उपज्यो हिये विचारी | 
दीनदयाल छमहु करुनानिधि, कह्मो बहुत कुविचारी || 24 | | 


|| बालि द्वारा क्षमा याचना।। 
( बालि की सद्गति ) 
छमहु नाथ कटु बचन जो कहयउऊं | टेक || 
साच्छात्‌ परमेश्वर आपू, मनुजरूप अवतरयउ || 
तव दर्शन दुर्लभ मुनिभूषा, धन्‍्य भाग मम लहयउ | 
तव कर सायक विद्ध प्रभो तव, सम्मुख प्रान निकसयउ || 


अन्त विवश होइ लेत जु नामू, पुरुष परम पद लहयउ | 


सोइ प्रभु मम सम्मुख अन्तिम छन, कस न परमपद दयउ || 


साच्छात्‌ नारायप आपू, सिय जग जननी अयउ।| 
शेष लखन भरतादिक अंगा, हरन भार भू भयउ || 
अब मैं जात धाम प्रभु तोरा, आज्ञा हमकहु दयउ | 
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दयादृष्टि राखहु अगंद पर, परसि बान निकसयउ | | 
परसि राम सर दीन्ह निकारी, तेज पुंज प्रभु मिलयउ। 
दीनदयाल कृपालु राम अस, दुर्लभ गति सोइ दयउ || 25 | | 


|| तारा का विलाप। | 
सुनत खबर तारा रो धाई | टेक || 
करत विलाप पहुंचि रघुवर ढ़िंग, हा प्रिय! टेर लगाई |। 


लथपथ देह धूलि शोनित पिय, चरनन परि मुर्छई | 


बिखरे बाल शोक व्याकुल जल, नयनन ढ़रकत जाई ।। 


करत करुन क्रन्दन इह भांती, रघुवर परे दिखाई । 
बोलि राम बान वोइ मारहु, पतीलोक हमु जाई || 
देखत बाट होइ मम नाथा, मुझ बिन स्वर्ग न भाई | 
प्रिया वियोग जानि तुम भगवन, मोहि पति ढ़िंग पहुंचाई || 
सुन सुग्रीव राज तुम भोगो, रुमा संग सुखदाई | 


दीनदयाल रुदत तारा प्रभु, तत्त्वज्ञान बतलाई |। 26 || 
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|| श्री राम द्वारा तारा को उपदेश।। 
सोचनीय नाही पति तोरा | टेक |। 
जो जन्मा सो मरहि विनिश्चत, बात सुनो अस मोरा।। 
शोक करत काके हित तारा, कहहु कवन पति तोरा। 
पंचभूतमय देह सो सम्मुख, परो रुदन तजि घोरा।। 
जीव हेतु जो करत विलापा, सो भारी भ्रम तोरा। 


जन्म मरन बिन अद्वितिय अव्यय, सो सरूप है तोरा।। 
नित्य ज्ञानमय आनन्द रासी, व्यापक है सब ओरा | 
दीनदयाल शुद्ध निर्लेपित, जीव शोच किह ठोरा || 27 || 
|| तारा का प्रश्न। | 
सुनहु राम मम संसय अहहीं | टेक | | 
सत्‌चित्‌आनन्द जीव स्वरूपा, देह काष्ट सम जड़हीं।। 
नाम रूप जाति वर्नाश्रम, जन्ममरन युत तन हीं । 
जीव विहीन इनही षट्उर्मी, दुख सम्बन्ध सो कस हीं।। 
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हे भगवन मम संका मेटो, बिन तव बचन न खसरहीं | 
दीनदयाल सुनत प्रभो बोले, तारा सुनहु जो कहहीं।। 28 | | 
|| तारा को उपदेश ।।| 
मैं अरु मोर जीव दुखदाई | |टेक | | 
देह गेह हमता ममता दोय, बन्धन जीव बन्धाई || 
बिन विवेक जिव सुख दुख भोगे, आवागमन कराई | 
वृथा आरोपित जगत ब्रह्म विष, ज्ञान बिना कस जाई।। 
सपन समान जगत इह जानो, राग अरूु द्वेष बहाई। 
मन संसार मनहि बन्धन अरु, मनहि मुक्ति कराई || 
रमत अनातम मह मन जबहू, सुखदुख देत दिखाई । 
फटिकमनी रंजित वस्तु ढिंग, दिखत वस्तु रंग पाई ।। 


अन्तःकरन धर्म निज मानी, योनिन विच भरमाई | 


दीनदयाल स्वरूप न चीन्हा, तब लौ जग दुखदाई || 29 | | 


तारा! कर्म गती अति न्यारी | |टेक | | 


जो जस करे सो तस फल चाखा, राजा होय भिखारी || 
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लोहित कृष्न शुक्ल त्रकर्मा, पावत गति संसारी | 
योनिन विच पचि पचि मरि जामे, कोउ सके नहि टारी।। 
प्रलयकाल लय होत भूत सब, कर्म बीज सघारी | 
उपजत सृष्टि उपजि सोइ भूता, घटीयन्त्र सम झारी।। 
पुन्य विशेष मिलत सतसंगा, उपजत हिये विचारी | 
श्रद्धा कथा रसिक अनायासा, होवत ज्ञान हमारी |। 
कृपा गुरू मम श्रुति चित्‌ चारी, हेतु ज्ञान दृढ़कारी | 
निज अनुभव सत्चित्‌आनन्दा, आपन स्वरूप विचारी || 
देह इंद्रि मन प्रान पृथक करि, आपन रूप सम्हारी | 
सो तत्काल मुक्त हो जावे, मिट जय सकल खभारी || 


सत्य बचन मानहु मम तारा, ज्ञान परम हितकारी | 


श्रवन मनन निदिध्यासन जो करि, परसि न जग दुख वारी।। 


निरमल मन होइ मनन करहु तुम, बन्धन कर्म मिटारी | 
पूर्व जन्म तुम भगत हमारी, ताते दर्शन पारी।। 
अस अदभुत्‌ उपदेश प्रभू कर, सुनि विस्मित्‌ भइ भारी। 
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देह जनित दुख त्यागि सुआतम, अनुभव करत विचारी।। 
छन सतसंग मात्र भइ मुक्ता, वानर राज विचारी | 
दीनदयाल शानन्‍्त चित्‌ कपि भौ, तब बोले रघुवारी || 30।। 


| | बालि का अन्त्येष्टि कर्म || 


सुनहु कपीश करहु शव कर्मा | टेक || 
अंगद सहित वेद विधि पूरी, करहु जाई निज धर्मा।। 
अज्ञा पाई प्रधान कीस लै, कीन्ह जाई सब कर्मा। 
करि अस्नान आये प्रभु पासा, कहन लगे निज धर्मा।। 


राज सम्हारहु शासन करहु, हे राजेश्वर! परमा। 


दीनदयाल कमल पद सेवहुं, जब लो प्रान हैं धड मा।। 34 | 
| | सुग्रीव का राज्याभिषेक | | 


हे सुग्रीव राज पद लहहू | |टेक | | 


मैं तू तोर मोर सो एकहि, मम आज्ञा अनुसरहू।। 
चौदह बरस नगर नहि जाऊं, लखन संग तव करहू। 
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आदर करि अगंद युवराजू, समय आत सिय खुजहू।। 
पावस ऋतु गिरि शिखर समीपा, तब लग हम इह बसहू। 
सुनि सुग्रीव दण्डवत कीन्हा, जस आज्ञा तस करहू |। 
ले सौमित्र संग सुग्रीवा, किष्किन्धापुरि गयहू। 
जस प्रभु कहि तस कारज कर सब, प्रभु चरनन पुन अयहू।। 
दीनदयाल सुनहु मन मोरे, राम से स्वामि न अहहू। 


कीसअभय करि राजदिलायो, स्वयं विपिन विष बसहू।। 32 | | 


| | श्री राम का प्रवर्षण शिखर पर 
निवास | | 


राम प्रवर्षन शिखर विराजे | |टेक | | 


फटिक मनी निर्मल गहवर इक, सदा रहे परकासे || 
आतम वर्षा वात सुभीता, कन्द मूल फल खासे। 
दिव्य सरोवर निर्मल पानी, हंसहि पांति विराजे | | 

चित्र विचित्र मृगा पच्छिन युत, शोभित पर्वत भासे | 
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दीनदयाल प्रभो सौमित्रहिं, करत वास चौमासे || 33 || 
शोभा धाम राम भगवाना | टेक || 

कन्दमूलफल भोजन करहीं, लखन सहित भगवाना। | 

लीला करत विचरि गहवर में, पावस ऋतु हरियाना। 

प्रेरित बात बहे घन सजला, तड़कत बिजली बाना।। 

हष्टपुष्ट मृग खग कुल दौड़े, रामहि देख लोभाना | 
एकटक नयन पलक नहि झपकें, जनु मुनि सिद्ध सुजाना।। 

विचरत वन पर्वत परमातम, लखि मुनि सिद्ध सुजाना। 


दीनदयाल मृगा पच्छिय होइ, निजनिज सेव जताना || 34 | | 
|| लक्षमण जी का प्रश्न।। 


क्रियायोग प्रभो मोहि कहहू | |टेक || 
एक दिवस प्रभु खुलत सामाधि, पूछत लखन सो अहहू।। 
जो उपदेश प्रथम मोहि दीन्हा, सो संसय सब गयहू। 
योगीजन पूजा पद्धति करि, पूजत तव सो कहहू।। 
पूजत नारद व्यास विधी सुर, सोई साधन मोहि कहहू। 
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आश्रम चारि चारि वर्नन जोइ, पूजत मुक्ति जहहू।। 
लोकोपकार हेतु साधन प्रभु, सरल जोइ सो कहहू। 
दीनदयाल दास मैं तोरा, जो पूछा सो कहहू।। 35 |। 
| | प्रभु का लक्षमण जी से क्रियायोग 
का वर्णन।। 
हे सौमित्र! सुनहु धरि ध्यानू।।टेक || 


मम पूजा विधि अन्त न लेहू कछु संच्छेप बखानू।। 


भगति मोर रखि गुरु गृह जाई, सेवहि गुरु मोहि जानू। 


संस्कार युत मन्त्र ग्रहन करि, जपै सदा निस्कामू ।। 
देह शुद्ध मन निर्मल करवे, नित्यकर्म पहिचानू|। 
हृदय अगनि प्रतिमा सूरज में, मोहि लखि पूजा ठानू।। 
करि संकल्प सुदैशिक पूजे, फिर मम पूजा ठानू|। 
शिलारूप अस्नान करावे, प्रतिमा मार्जन जानू।। 


गन्ध पुष्प फल देव चढ़ाई, कपट भाव नहि लानू|। 
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नियम बद्ध गुरु मारग लखि के, पूजे बिन अभिमानू।। 
आहुति अनल करे मम मन्त्रा, वेदि बनावे भानू। 


मौन ध्यान धरि ताम्बुल देवे, करि सष्टांग प्रनामू।। 


प्रेम अधिक मोहि लाग पियारा, जग वस्तुअ क्‍या खानू। 


प्रेम सहित जल पुष्प पात मोहि, लागत अमी समानू|।। 
इह पूजा परलोक अरु लोका, सिद्ध वचन प्रमानू। 
गोपनीय पावन प्राचीना, कह्मों लोकहित जानू।। 
जो इह पढ़त सुनत अरु करवे, पावत गति निरव्वानू। 
दीनदयाल सकल सन्देहा, जरत ज्ञान कूसानू|। 36 || 
|| श्री राम जी का सीता के लिये 
विरह | | 
इह बिधि वरषा के दिन बीते | टेक || 
माया पति माया करि रोवें, हा सीते! हा सीते! 
रेन दिवस बीते जागत ही, अखियां नींद के रीते। 
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दीनदयाल लखन मन सोंचू, उह हनुमत भयभीते || 37।। 
|| हनुमान जी द्वारा सुग्रीव को ध्यान 
दिलाना || 
वानरराज करहु सुध वोही | |टेक | | 
आप नाथ जो परम हितैषी, जिनते राज मिलोही || 
मालुम आप भूल गये भोगा, मारा बाली जोही। 
देर लगे ना वोहि सर मरिहेँ, कारज वेगि करो ही।। 
हनुमत बचन सुनत सुग्रीवा, भौ निर्मल मन भोही। 
विहवल अति भयभीत ठीक कहि, कारज करन लगो ही।। 
शिप्र सहसदस वानर पठवा, सातो द्वीपन वोही | 
कीस यहां सब लावन हेतु, इक पखवार समोही |। 


जो नहि आवा इक पखवारा, मारो जइहै वोही। 


अस हनुमत को कहि सुग्रीवा, चलो धाम निज को ही।। 


पा आज्ञा हनुमत तब भेज्यो, वानर दसो दिसोही। 
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दीनदयाल राम कारज हित, हनूमान जन्मो ही।। 38 | | 
| | राम का विरह, लक्षमण का क्रोध |। 
उमा! राम सनन्‍्ताप विशेषा | |टेक || 

विरह जनित दुख कहो न जाये, काह धरो मैं लेखा।। 
सुनहु लखन सीता मम प्राना, मरी होय कि शेषा। 
जौन मोहि इह खबर सुनावे, परम हितैषी देखा।। 
जीवत होय अमीय सम लाउं, वारिधि से हे शेषा | 


मम पन दुष्ट सीय हरी जिनने, बचे न कुल अवशेषा।। 


चन्दवदन सीते! तुम जहं हो, धीरज धरहु विशेषा | 
अवसि आई तुम्हे हम मिलहैं, सोंच न करहु विशेषा || 
लगत चांद तुम भानू समाना, परसि सीय जिह देशा। 
फिर मम परसि सो सीतल लगिहौ, खबर देव इह वेषा।। 
यह सुग्रीव भयो निर्दयी अब, झांकत नहीं, विशेषा | 
निष्कंटक पद मद्यपान करि, विषयन मन लव लेशा |। 


यहि कृतघ्न शरद नहि देखी, प्रान प्रिया किह देशा। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


किष्किन्धाकाण्ड 

मम उपकार भूल सो गयऊ, चाहत मरन कूलेशा।। 

लखन देखि प्रभु विरह दुखारी, भयो क्रोध के वेषा। 
दीनदयाल दीजिये आज्ञा, अबहि कीस यम देशा।। 39 | | 
| | लक्ष्मण का किष्किंधापुरी को जाना।। 

मारन हेतु कहे हम नाई | टेक || 
परम मित्र सुग्रीव हमारा, आवहु भय दिखलाई || 
बाली सम मारा तू जावे, अस क्‍यों समय भुलाई। 
अस भय देइ शीघ्र चलि आवहु, हम करवे जो भाई ।। 
तुरत लखन आज्ञा सिर धारी, किष्किन्धापुरि आई | 


दीनदयाल क्रोध वपु धरयो, जान परत दिखलाई |। 40 | | 
| | गूहतत्त्व निरूपण | | 


ज्ञानस्वरूप राम भगवाना | |टेक | | 


प्रभु सर्वज्ञ श्री सेवा में, रहत सदा धरि ध्याना।। 
सीय वियोग विहृवल श्री रामू, प्राकृत मनुज समाना। 
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बुद्धि साछी माया प्रेरक प्रभु, नहि विकार कछु आना।। 
ब्रह्म बानि सत करन हेतु प्रभु, शोक करत धरि बाना। 
माया मोहित बस अज्ञानू, दोष धरत नर नाना।। 
निर्गुन निराकार ब्रह्म रामू, कहं विकार ठहराना | 
लीला करि अनुरक्‍त गुनन में, दिखत सोई भगवाना।। 
रूप विशुद्ध जानि कोइ कोई, कृपा जो करि भगवाना। 
दीनदयाल भक्त बस भगवन, लै अवतार जहाना || 44 || 
|| लखन का किष्किन्धापुरि पहुंचना || 
रामानुज भयभीत इहां कर | |टेक || 
धनुष प्रत्यंचा खींचत छोडी, भय टंकार भयंकर || 
पुर परकोट कीस लघु देख्यो, शैल पबारे ऊपर | 
लखन नयन क्रोधित रंजित होइ, तत्पर भय मारन कर |। 
अंगद जानि लखन जू आये, भये दण्डवत गिरकर | 
मिले हृदय दोउ लखन कटह्मो तब, बहुत क्रूद्ध हैं रघुवर || 
जाई कहो सुग्रीव खबर यह, अनुज आयो है रिसकर | 
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क्रोध नयन पुर द्वार खरे हैं, तुरत बताओ कपिवर || 


दीनदयाल वेगि अंगद जा, खबर जतायो, कपिवर | 


सुनत अधिकभयभीत भयो कपि,हनुमत बोलि बुझाकर || 42 || 


|| सुग्रीव का भयभीत होना ।। 


(सुग्रीव द्वारा हनूमान को भेजना) 
हनुमत! लखन पास तुम जाओ | |टेक || 
शान्त करहु तिनकर सब कोहा, सादर मम ढ़िंग लाओ।। 
भेजि हनू अंगद कपि तुरतहिं, तारा सन बतलाओ। 
हे अनघे! निज बानि मधुर जा, लखनहि रोष बुझाओ || 
सुनत बचन तारा कहि धाई, अब इत सुनहु जो भाओ। 
अंगद हनुमत पहुंचि लखन ढ़िंग, महि धर सीस नवाओ।। 
दोउ कर जोरि कट्मो हे बीरा! होइ नि:ःशंक गृह आओ | 
दीनदयाल मिलहु सुग्रीवहि, जो आज्ञाहि सुनाओ || 43 || 
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|| लखन के साथ हनुमान का किष्किंधा 
आना । | 
चले पवन सुत लखन लेवाई | टेक | | 
भगति भाव पूरित गहि बहियां, पुर शोभा दिखलाई || 
राज भवन पहुंचे बिच ड्योढ़ी, तारा बैठि दिखाई । 
चन्द्रवदन आभूषन भूषित, लोचन मद अरुनाई || 
मधुर भाषिनी लखन निहोरा, बोली लै मुसकाई | 
साधु स्वभाव भकतवत्सल तव, कपि किहि रोष जताई || 
बहुत दिनन कपि दुःखहि भोगा, आप सहारा पाई | 
सुखी भयो रत काम अधिक सो, वानर जाति कहाई || 


छमा करहु अपराध कीस कर, जो प्रभु सुध विसराई | 


हे रघुश्रेष्ट सहस दस बन्दर, चहु दिश दीन्ह पठाई || 


स्वयं नाथ वानर संग लागी, रावन नास कराई | 


आजहि जाई नाथ तव साथा, प्रभु सेवा मन लाई।। 
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अन्तःपुर प्रभु पावन कीजै, धरि निज चरन रजाई | 
मिलि सुग्रीव अभय वर दीजै, संगे जाओ लिवाई || 
सुनत बचन सीतल तारा के, लखन रोष ठंडाई | 
अन्त:पुर चलि देखि कपीवर, रमन करत दिखलाई || 


देखत लखन कपी भयभीता, उछल ठाड भौ आई। 


दीनदयालनयन मद विहवल, देखि लखन रिस छाई || 44 | | 


|| लखन का क्रोधित होना || 


देखि लखन बोले रिस लाई | |टेक || 
अरे! दुःशील विषय रत मात्यो, नहीं खबर रघुराई || 
जौन बान बाली प्रभु मारा, तौन तोहि ग्रस जाई। 
जान परत मारहु तोहि अबहीं, बालि मार्ग पहुंचाई || 
लखन बचन सुन वज् समाना, हनु कहि सीस झुकाई | 
कारज हित कपि नींद भुलायो, नहि कारज विसराई || 
पठय दीन्ह वानर चहु ओरा, आवत सीय खोजाई | 


वानर राज स्वयं आगे होइ, कारज सिद्ध कराई || 
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सरल सुशीतल हनुमत बचना, सुनतहि लखन जुडाई | 
दीनदयाल तबही सुग्रीवा, पूज्यो विविध सुहाई || 45 | | 
| | सुग्रीव लखन भेंट || 
पूजा करि उर लाग कही सो ||टेक।। 
मैं किकर प्रभु नाथ हैं मोरे, रच्छा मोरि करी सो।। 
जीत सके छन लोक सभी वै, तेज समूह हरी सो | 
मैं वानर सेना युत केवल, कछुक सहाय करी सो।। 


सुनत लखन सोंचत मन माही, अनुचित कह्मयो खरी सो | 
दीनदयाल राम आकेले, कही चलो अबहीं सो।|। 46 || 
| | सुग्रीव का श्री राम के पास जाना।। 
चले वेगि सोंचत मन कीसा | |टेक || 
लखन सहित रथ चढ़ि सब वानर, चले जहां जगदीशा ।। 


ठाट बाट बहु विविध बनाई, संग चले बहु कीसा। 


मन मह तर्क करें बहु कीसा, काह करे जगदीसा।। 
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सुनहु उमा नर चरित करहि प्रभु, तारन हित दससीसा | 
दीनदयाल पहुंचि उतरे तब,लखन सहित सब कीसा || 47 || 
|| श्री राम सुग्रीव भेंट || 
देखि कीस प्रभो मलिन विशेषा | |टेक || 
नयन विशाल सजल वपु श्यामा, बैठि शैल कपि देखा।। 
प्रिया विरह संतप्त अधिक होइ, मृग पच्छिय रहे देखा। 
दीनदयाल प्रभो चरनन परि, उतरि कपी अरु शेषा।। 48 | | 
प्रभो धर्मज्ञ मेलि उर लीन्हीं | |टेक | | 
पूछि कुशल आदर बैठायो, पूजा यथा विधि कीनन्‍्हीं || 


अभय भयउ कपि मन अनुमानी, दोष मोर सब चीन्‍्हीं | 


हरि कृपालु हृदय नहि धर्‌यो, रोष कछुक नहि कीन्हीं || 


वानर राज विनीत भक्तिवस, प्रभु सन सो कह दीन्हीं | 
दीनदयाल सेन लावन कपि, पूर्व भेज हम दीन्‍्हीं || 49 || 
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|| वानरो का चारो दिशाओं से आना।। 
( वानर वीरो की शक्ति का वर्णन ) 
देखहु प्रभो आवत भट वानर | |टेक | | 
भिन्‍न भिन्‍न द्वीपन नदी तट अरु, बसत रहे गिरि ऊपर || 
देवअंश उत्पति सबहीं की, अगनित रूप हैं तिनकर | 
युद्ध करनहित कुशल अधिक सब, कामरूप हैं सब वर || 
कउ एकगज बल कउठदस गजबल, कउदससहस के ऊपर | 
कउ बल का परिनाम नहीं है, गर्जत दौड़ दौड़ कर || 
काजलगिरि सुवर्न कउ रक्‍ता, फटिकमनी कउ सुन्दर | 
कन्द मूल फल भोजन तिनकर, नहिं चिन्ता अशन कर।। 
अधिपति जाम्बवन्त रीछन के, आज्ञा सबके ऊपर | 
बुद्धिमान हनुमत अहि बीरा, सो प्रधान सचिव कर |। 


बाली सम बलवान बालि सुत, नल अरु नील वीर वर | 


गवय गवाच्छ शरभ गज दधिमुख, पनस आदि बहु भट वर ।|। 
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तार सुषेन गन्धमादन अरु, केसरि यूथपती वर। 
ये सब साधु इन्द्र सम वीरा, एक प्रधान कोटि कर।। 
शैल शिखर तरु नख हथियारा, करहिं प्रान निछावर | 
दीनदयाल सब आप अधीना, आज्ञा पाय सोइ कर || 50 || 
| | सुग्रीव का सीता के खोज के लिये 
वानरों को भेजना |। 
तब प्रभो कपि उर लीन्ह लगाई | टेक || 
हरषित लोचन जल भरि कपि सो, बोले श्री रघुराई || 


तुम जानत मम कारज कठिना, ठीक समझ जो भाई | 
भेजहु कीस सीय खोजन हित, सुनत कपिअ हरषाई || 
वानर श्रेष्ट भेजि तुरतहि कपि, सिय हित देश देशाई। 
जाम्बु हनू अंगद आदिक बलि, दच्छिन दिशा भिजाई |। 
दे आज्ञा सब सन कपि भाषी, सुनहु सबे मन लाईं। 
मास एक भीतर सिय खोजहु, हमे खबर बतलाई |। 
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बिन सिय सुध ले मास एक गये, आवहु तौ बतलाई | 
दीनदयाल दण्ड के भागी, मम कर प्रान गंवाई || 54 || 

|| श्री राम का हनूमान को मुद्रिका 

देना।। 
अस कहि कपि बैठे प्रभु पासा | |टेक || 
पवनकुमार जात प्रभु जानी, लै बुलाय निज पासा।। 
हे हनूमान मुद्रिका लेवहु, मम नामाच्छर वासा | 
निज परिचय हित सीय कु दइयो, लखि एकान्त निवासा।। 


कारज हित समरथ तव माही, ज्ञान अधिक परकाशा | 


चरनन परि कपि ले मुदरी चलि, दीनदयाल हुलासा || 52 || 
|| सीता खोज के लिए बन्दरों का 
जाना || 
चले जोहारि जोहारी बन्दर | टेक || 


खोजत सिय जहं तहं विचरन लगे, नदि पर्वत वन कन्दर || 
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दूढ़त विन्ध्यांचलवन पहुंचे, निसिचर मिला भयंकर | 
भच्छत गज मृग लखि रावन तिहि, मारयो मिल सब बन्दर || 
रावन नहि कहि चले घोर वन, लागी प्यास भयंकर | 
सूखे कण्ठ जल नहीं दिखानों, भये सबहि तन जंजर। | 
गुल्मलता तृन आवृत ऐका, देखी विशाल कन्दर | 
निकसहिं क्रौंच हंस पर भींगे, जल लखि चले तहां पर।। 
हनूमान प्रथमहि गृह प्रवशे, पीछे घुसि सब बन्दर | 
दीनदयालसबउमगत जावें,आआपस कर गहिगहि कर || 53 | | 
|| वानर समूह का पंपासर पहुंचना || 
कन्दर शोभा बरनि न जाई | टेक | | 
फटिक मनी सम निर्मल पानी, भरे सरोवर राई । 
सुरतरु सम तरु झुकि फल पाके, मधुप निवास बनाई | 


निर्जन भवन अलंकित शोभित, भच्छय भोज्य सहिताई || 


चकित भए एक दिव्य भवन में, रमनी एक दिखाई। 


सुवन सिंहासन पर आसीना, योगाभ्यास लगाई |। 
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जासु तेज चहु ओर प्रकाशा, चीर धरे मन ध्याई | 
दीनदयाल देखि भय प्रेमा, सब कपि माथ नवाई || 54 | | 
|| वानरो का स्वयंप्रभा से वर्तालाप।। 
देखि देवि बोली अस बानी | |टेक | | 
कौन कहां से क्यो आये हो? सांच हमे बतलानी || 
कहि हनूमान सुनो हे देवी! राम लखन सिय रानी। 


पितुवच वन आये सिय हरि रिपु,कपि सन प्रभु मिल आनी।। 


मित्र भाव कपि आज्ञा दीन्हीं, दूढ़हु सिय महरानी | 

बीहड़ वन दूढ़त लगी प्यासा, दैवयोग इहं आनी |। 
हे शुभे! कौन काते इह रहहू, हमें कहो निज बानी। 
बोली प्रथम खाओ फल मूला, अमृतमय पियो पानी।। 

आज्ञा पाई मूल फल खायो, प्यास बुझा हरषानी | 


दीनदयाल कीस कर जोरे, पूछत खडे कहानी || 55 | | 
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| | स्वयंप्रभा का इतिहास | | 
तब योगिनि सब कथा बतायहु | टेक || 
सुनत सबहि मन भायहु।। 
हेमा नाम सुन्दरी एका, नाचत शिवहि रिझायहु | 
शिव प्रसन्‍न नगर यह दीन्‍न्हा, रही वर्ष सहसायहु |। 
ताकी सखी गन्धर्व दिव्य पितु, स्वयंप्रभा कहलायहुं। 
मोच्छ चाहि विष्नू पद तत्पर, रहू सदा चित्‌ लायहु |। 
ब्रह्मतोक गयी जब हेमा, ज्ञान मोहि बतलायहु | 


रहहु इहां अइहैँ प्रभु दासा, मिल प्रभु धाम सिधायहु |। 


प्रभु दर्शन हित जान चहत हम, दीनदयाल बतायहु | 
मूंदहु आख गुहा निकसहु तुम, सीयखबर सच पायहु|। 56 |। 
|| स्वयंप्रभा का श्री राम के पास 
आना। | 
अस कहि चलि समीप रघुवीरा | |टेक | | 
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मूंदी आंख कपिन जब खोली, ठाढ़ भए सिंधु तीरा।। 
राम लखन सरूप मन भावा, गद्गद्‌ कण्ठ गभीरा। 
बोलि राम तव दर्शन हेतू, अब लौ धरयों शरीरा।। 
आज सफल तप दर्शन तोरे, कृपा करहु रनधीरा | 
आतम ज्ञानी भजहिं तोहि निर्गुन, मोर सगुन रघुवीरा || 
गुनातीत आगोचर स्वामी, हरहु विषम भव पीरा। 


होइ प्रसन्‍न वर मागो प्रभु कहि, सुनि योगिनि मन हीरा।। 


माग्यो अबिरल भगति साधु संग, रति मन वचन शरीरा। 


दीनदयाल गयी बदरीवन, तहं भौ लीन शरीरा || 57।। 
|| वानरो का संपाति से भेंट ।। 
खोलत नयन ठाढ़ सिंधु तटहीं | |टेक | | 
चकित कपीस परस्पर कहहीं, अब धौ का हम करहीं || 
जल गभीर आगाध अपारा, थके कपी का करहीं | 
कहि अंगद सिय मिलीं न हमको, कपिवर कर हम मरहीं।। 
मम रच्छा कीन्हीं रघुवर ने, कार्य बिना को करहीं | 
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दयाहीन कपि अवसि मारिहें, पद अरु रिपुसुत मिषहीं || 
मातु समान भाई की नारी, भोगत शरम न करहीं | 
दुष्ट पास हम जायें न कीसा, इहहीं किसी विधि रहहीं | | 
इह उह मरन विनिश्चित लखि के, डारि कुशासन कहहीं | 
वानर राज हाथ नहि मरिवे, भखिप्यासि भलि मरहीं || 
सुनी बात इक गीध कन्दरा, कहन लगो मन्द स्वरहीं | 
एक साथ बहु भोज्य दियो विधि, रोज एक को भखहीं |। 
गीध बचन सुन सब भयभीता, उमा कहहीं का करहीं | 
प्रभु कारज सुग्रीव हिताई, बिना व्यर्थ अब मरहीं || 
कहन लगे मिल धन्य जटायु, प्रभु कारज हित मरहीं | 
दीनदयाल प्रभो कारज बिन, आज यहां हम मरहीं || 58 | | 
|| सम्पाति की कथा।। 
बोला गीध सुनत कपि बानी | |टेक | | 
अमि सम बचन कहत तुम कौना, भय तजि कहहु कहानी ।। 
उठ युवराजु ग्रघ्र ढिंग जाई, कह्यो कथा निज बानी। 
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सुन सम्पाति हरषि उर भारी, आपन कहत कहानी।। 
मम प्रिय भाई जटायु परमा, बहुत दिनन सुध आनी। 
पूर्वकाल मद गर्व युवा कर, उन्‍्मत बल अनुमानी |। 
हम दोउ निज मदान्ध युत होकर, रवि मण्डल चहि जानी । 
योजन सहस गये हम दोउ, रवि प्रताप नहि जानी।। 
भानु तेज पर जरन लगे हम, अनुज अधिक अकूलानी | 
निज पर ढ़क्यो मोहवस अनुजहि, उड़त रह्यो मद सानी।। 
अन्त जर॒यो मम पर रवि किरना, गिरन लगे दोउ प्रानी। 
जलत पंख विलग होइ गयउ, विन्ध्यांचल गिरि आनी || 
चौथे दिवस चेत मोहि आवा, चित भ्रम बिन पर जानी | 
शने शने मम नयन खुले तब, आश्रम एक दिखानी।। 
मुनि चन्द्रमा मिल तिह आश्रम, निज करतूत बखानी | 
दावानल मैं जरहुं कह्मे तब, सुनत मुनी दया आनी।। 


कहहुं सबै मुनि जो उपदेशा, दीनदयाल बखानी | 
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| | सम्पाति को सागर तीर ले जाना।। 
भलेहि कपिय कहि लै गये तीरा | |टेक || 
करि अस्नान गिहग वारिधि जल, दीन्ह जलांजलि वीरा।। 
पुनः कपिय तिह धाम ले आये, बैठयो गीध गभीरा। 


दीनदयाल सुहर्षित बोला, सुनहु ध्यान धरि वीरा|। 60 |। 


| | सम्पाति द्वारा सीता की खबर 


बताना । | 
बोला सम्पति कपि सुनहु | |टेक | | 

गिरि त्रिकूट बसत सिंधु बीचा, लंका नगर सो अहहू।। 
वन आशोक सिय दुखित बैठि तहं, निसिचर पहरा दयहू। 
सौ योजन जल लांधि जो जावे, सोइ खबर सिय लयहू।। 
दिखत सीय मोहि दृष्टि अपारा, संसय नहि कछु लयहू। 

रावन मार जानकी लऊउतौं, पर अब बूढ़ा भयहूं।। 
करहु जतन जावहु वोहि पारा, खबर लाय प्रभु कयहू|। 
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मरिहें राम स्वयं रावन कह, नहि संसय उर लयहू।। 64 || 
|| चन्द्रमा मुनि द्वारा दिया गया ज्ञान 
वर्णन | | 
सुनहु ज्ञान मुनि जो मोहि दयऊ | |टेक || 

कर्मजनित तन दुख का आलय, गुरु बिन को निस्तरयऊ। | 

अहं बुद्धि कर्मन में लागी, जनित अविद्या अयऊ।| 

मैं करि देह आतमा माने, जन्म मरन गति लयऊ।। 

मिथा आरोपन आतम माही, देह कर्म सो करऊ | 

भ्रमत सदा योनिन विच जीवा, नरक स्वर्ग गति लयऊ।। 


पुन्यहीन भए गिरत स्वर्ग से, चन्द्र लोक फिर अयऊ। 


इन्दु रश्मि मिल महि पर आवत, व्रीह धान्‍्य मे रहयऊ।। 


भखत वीर्य गिरत योनिन विच, जठरानल दुख सहयऊ | 
चिन्ता करत जन्म ले जग में, करम करत फिर मरऊ | | 


वपु अभिमान बंधो जिव जग में, आवागमन सो भयऊ।| 
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दीनदयाल शुद्धबुध चित्‌ आतम,लखत परम पदपयऊ || 62 || 
| | मुनि बचनों को स्मरण करता हुआ 
सम्पाति का जाना।। 


मम हित परम बचन अस कहि मुनि | टेक |। 
प्रारब्ध कर्म शेष हैं जब लौ, तब लौ देह धरहु तुमि।। 


त्रेता नारायन अवतरिहैं, अइहें दण्डकवन सुनि | 


रावन सिय हरिहौ तिहि दूता, दूढ़त अइहैं इह सुनि।। 
तुम सिय खबर यथार्थ भाखहु, पंख नवीन होइ तुमि। 
सुनि मुनि बचन रहेउं सो देखेउं, पंख नवीन मोरि उगि।। 
करहु जतन सिय खबर सो लइहौ, हरि प्रिय भगत हउ तुमि। 
कस न पार इह लघुनिधि करिहौ, नहि सन्देह कछुक सुनि।। 
सुमिरत नाम दुष्ट पद पावे, जग अपार निधि तर सुनि। 
ताके दास परमप्रिय तुम सब, कस न तरहु इह निधि तुमि।। 
अस कहि ग्रघ्रराज उड़ि गयउ, गगन मार्ग इह कपि खुशि। 
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दीनदयाल भयंकरदु:स्तर,निधि लखिकपि आपस गुनि।। 63 || 
| | वानरो द्वारा अपना अपना बल 
बतलाना || 
( सभी वानरो का हनूमान जी के पास 
आना ) 


को करि सकहि काज बतलावहु | टेक || 


पृथक पृथक निज बल सब भाखें, कोउ न कहे मैं जावहु।। 


जाम्बुवन्त कहि सुनि जुवराजू, बावन प्रभु जब अयहु। 
बीस एक परिकमा करि थी, अब हम बुद्ध कहायहु।। 
सौ योजन हम जाय सकत थे, पर अब जाय न जायहू। 
कहि अंगद कर सकत पार हम, आवत मन डरपायहु।। 
तुम समरथ पर जान न दइहैं, नायक तुम कहलायहु | 
जाम्बुवन्त बानी सुन अंगद, कहि फिर कुशा विछावहु |। 
हनुमत ध्यान मग्न एकता, बैठि तहां सब आयहु। 
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जाम्बुवन्त कहि हे बलवीरा, पवन पुत्र कहलायहु।। 
पवन समान वीरता तोरी, चुप तजि बल दिखलायहु। 
दीनदयाल जाम्बुवन्त पुन पुन, हनुमत याद दिलायहु|। 64 | | 
|| वीर हनुमान को उनकी शक्ति का 
याद दिलाना।। 
उठो वीर! प्रभु काज संवारहु | टेक || 
बाल समय रवि भच्छ लियो तुम, सोइ बल अब दिखलावहु |। 
रच्छा करहु वीर हम सब की, दोउ कर जोरि मनावहुं | 
दीनदयाल कौन सो कारज, जो तुम नहि कर पावहु|। 65|। 
|| हनूमान को अपनी शक्ति याद 
आना। | 


सुनि हनुमत प्रसन्‍न तब भयऊ | टेक || 
सिंहनाद अति घोर किया ब्रह्माण्ड कांप तब गयऊ।। 
देह पर्वताकार भयी कहि, वानर मैं का करऊ | 
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सिय लेइ निधि जल लंका बोरी, रावन सकुलहि हतऊं।। 
या रावन गले डाल जेवरी, त्रिकूट वाम कर धरऊं। 
प्रभु आगे धरि या केवल सिय, मात देखि चलि अयऊं।|। 
हनुमत बचन सुनत सब कीसा, अति प्रसन्‍न मन भयऊ | 
जाम्बुवन्त कहि सुनहु वीर हनु, मात देखि चलि अयऊ।|। 
गगन मार्ग जावहु तुम वीरा, पवन सहाई होयऊ | 


दीनदयाल हनू आशिष सुन, महिंदगिरी चढ़ि गयऊ।। 66 || 


|| हनूमान का विराटरूप | | 
अद्भुत रूप पवन सुत कीन्हा | टेक || 
सुवन बरन मुख अरुन समाना, वपु विशाल कर लीन्हा।। 
सर्पराज सम दीर्घ भुजाएं, सुन्दर गदा कर लीन्हा। 
दीनदयाल मन भंवर लुभावत, अससरूप कपि कीन्हा || 67 || 
|| इति किष्किन्धा काण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे दीनदयाल दास कूते 
किष्किन्धकाण्डे | | 
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| | सुन्दर काण्ड प्रारम्भ | । 


सुन्दरकाण्ड 


सोरठा:- पवन तनय धरि ध्यान, सुन्दर काण्ड करहुं अब | 


पूरन करहिं सुजान, दीनदयाल भरोसि उर|। 4।। 
| | हनुमान जी का सागर पार के लिए 
उड़ना | | 
शैलसुता हनुमत अस कहहीं | [टेक | | 
उर भरोस राखहु कपि जन सब, जनकसुता सुध लहहीं || 
प्रभु अमोघ सर सम जा हमहीं, सिय दर्शन हम करहीं | 
नाम लेत नर भवनिधि तरहीं, कस न सिंधु हम तरहीं || 
उर धरि ध्यान मुखहि मुदरी रखि, दच्छिन दिशा उड़ चलहीं | 
उड़त महिंदगिरि गयउ पताला, दीनदयाल तुरतहीं || 4 || 
|| कपि की सुरसा से भेंट।। 
इत देवन सुरसा सन कहयउ | |टेक | | 
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विघ्न करहु कपि मारग जाई, कपि मति थाह सु लयउ |। 
सुरसा तुरत गयी कपि मारग, रोकि कपी सन कहयउऊ | 
आज मोहि अति भूख लगी कपि, सुर अहार मोहि दयउ |। 
कहि हनुमत प्रभु कारज करिके, प्रभु आज्ञा लै अयउ | 
तब अहार बन प्रविश मुखहि तव, अबहि जान मोहि दयउ |। 


सुरसा सुनत मुखहि फैलायहु, कपि एक योजन भयउ | 


योजन पांच मुखहि सुरसा करि, कपि दुगना होइ गयउ |। 


योजन बीस कीन्ह सुरसा मुख, तीस कपी तब भयउ।| 
इक उनन्‍्चास कीन्ह सुरसा मुख, कपि अगुष्ठ सम भयउ || 
तुरत कपिय सुरसा मुख प्रविशी, निकसि ठाढ़ होइ गयउ | 
सुरसा कहि मतिवान कपिय तुम, प्रभु कारज करि लयउ।|। 

तव मति थाह हेतु सुर भेज्यो, अहिन मात हम अहउ | 

दीनदयाल आशिषा देती, सुरसा सुरपुर चलियउ || 2।। 


| | हनूमान जी की मैनाक पर्वत से भेंट | 
चले कपिय गति वैनतेय की | |टेक || 
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इत सागर मैनाक सुझायो, करहु सहाय कपिय की।। 
भेलेहि कहत मैनाक आय जल, ऊपर शिखर मनिय की। 
धरि नर रूप कह्मो हनुमत सन, करि विश्राम घरिय की।। 
कहि हनु प्रभु कारज बिन कीन्हे, कह विश्राम करिय की। 
दीनदयाल गिरि परसि चले कपि,कछुक दूर चलिय की।। 3। 
| | सिंहनी वध । | 
सागर मे एक निसिचरि रहही || टेक || 
नाम सिंहनी गगन जीव कर, खात खींचि छहि गहही।। 
सोइ करतूत पवन सुत से करि, कपि मन विस्मित भयही | 
सोंचत कपि मम वेग को रोका, दृष्टि नीच जब परही।। 
बड़ विकराल रूप अस्थूला, देखि कूद कपि जलही। 


दीनदयाल मारि लातन तेहि,दच्छिन दिशा उड़ चलही || 4 || 


| | लंकनी से भेंट || 
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निधि दच्छिन तट पहुंच कपीसा | |टेक | | 


विविध भांति पशुपच्छिय लताएं, फल युत सोह बगीचा।। 
चढ़ि त्रिकूट गिरि शिखर देखि पुरि, घिरी खाई चहु दीसा। 
निसा विचार प्रविशि लघुरूपा, देखि लंकनी खीझा।। 
को तुम आहु रात बिन आदर, चोर रूप धरि कीसा। 
नगर प्रवेश करन किम चाहत, कहि मारेसि पद कीसा।। 


धरि विराट वुपुकरि अवज्ञा, हन्यो मुष्ठिका कीसा। 


दीनदयाल रुधिर मुख उगलत, गिरी मही लंकीसा || 5।। 
|| लंकनी का ब्रह्मपुरी को जाना।। 
गिरत मही लंकनी सुध आई | टेक || 
उठी कहत सुन वीर पवन सुत, तव कल्यान सदाई || 
अठठाइसवें चतुयुर्गमहि, त्रेतायुग जब आई | 
राम रूप अवतार धरहि प्रभो, दशरथ सुत कहलाई || 
दण्डकवन सिय रावन हरहीं, कपि सन राम मिताई | 


ढुढ़न हेतु पठहिं तिन बन्दर, एक तव ढिंग निसा आई || 
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तिरस्कार करिहौं कपि मुष्ठिक, हनहिं गिरहु व्यकुलाई | 
जानहु तब लंका प्रभु जितिहँ, अस विधि पूर्व बताई || 
अन्त:पुर अशोक वन एका, जहं सिंसिपा सुहाई। 
बैठि सीय निसिचरि पहरे में, देखहु हनुमत जाई ।। 
धन्य आज देखेउऊं प्रभु दूता, कहती विधि पुर जाई। 


दीनदयाल सगुन प्रभु सिय लखि, रावन असगुन पाई |। 6।। 


| | हनुमान का नगर में प्रवेश, विभीषन 


से भेट || 
सुनहु उमा कपि चलो हर्षाई | [टेक || 
सूछम रूप धरि नगर प्रविशि गयो, देखत पुरी सुहाई |। 
दूढ़त कपि मन्दिर मन्दिर बिच, कहुसिय नहि दिखलाई | 
राजभवन सोवत निर्भय होई, लंकापति दिखलाई || 
भवन एक देखउ शुचि सुन्दर, आंगन तुलसी छाई | 


राम नाम अंकित गृह शोभित, देखत कपि विस्माई || 
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राम राम सुन शब्द कपीसा, ब्राह्मन रूप बनाई | 
द्वार जाई कपि ठाढ़ पुकारो, सुनत विभीषन आई।। 
राम भक्त तुम कौन इहां निसि,चर विच बसत बताई | 
चरन लागि कहि नाम विभीषन, रावन अनुज बताई।। 
रसना सम मम वास इइहां द्विज, कौन आय बतलाई | 
सुन कपि आपन रूप धर॒यो सब, कथा दीन्ह बताई । 


सुनत विभीषन सजल नयन सिय, दुःख सब दीन्ह बताई । 


वन अशोक अति विकल शोक युत, रहत सीय तहं जाई |। 


तुरत गयो अशोक वन हनुमत, तरु तरु दूढ्यो जाई | 
दीनदयाल सुघन शिंशप तरु, तरे सिय बैठि दिखाई || 7।। 
| | हनुमान का वृक्ष में चढ़ना, रावन का 
आना । | 
तुरत कपीस रूख चढ़ि गयऊ | टेक || 


अति विरहित दुर्बल सिय बैठी, निसिचरि घेरे रहयऊ ।। 
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राम राम नित रटत जानकी, रैन नींद बिन गयऊ | 
देखत कपि मन दुखी भयउ तब, शब्द जान कछ परयऊ।। 
पातओट कपि देख्यो दस मुख, तिय घिरो आवत भयऊ | 
वीसभुजा कज्जल गिरि सम वपु, विस्मित कपि छिप गयऊ || 
सदा करत चिन्ता यह रावन, कब रघुवर पुर अयऊ | 
दीनदयाल प्रभो करकमलन, कब सुभ गति मैं पयऊ || 8।। 
|| रावन का स्वष्न।| 
रातहि रावन सपना देख्यो | |टेक || 


राम दूत आवा एक बन्दर, तरु साखा सो बैठयो।। 


अस अद्भुत सपना मन राखी, सोंचत करु कछु एस्यो। 

बानर देखि दुखी होइ पुभु सन, कहे सो बाढ़हिं रैस्यो |। 
दीनदयाल वेगि प्रभु अइहें, मरिहें मोहि करस्यो | 

भवसागर होइ पार प्रभु पद, पइहौंसहित कुलस्यो || 9।। 


| | रावन का सीता को भय दिखाना।। 
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सीता सन बोला रावन अस | |टेक | | 
एकबार मम ओर निहारहु, करहुं सोइ तुम चहि जस |। 
बनचर राम तुम्हार कहां मैं, त्रिभुवन पति मन लखि अस।| 
उदासीन रहत तुम्हरी सुध, करत नहीं तुम हो कस ।। 
सब गुन रहित गुनन तव लागी, भोग्यो वोहि काम बस | 
प्रेम विहीन ममता बिन मूरख, बुद्धि मान निज मानत।। 


अस असमर्थ मनुज तजि भोगहु, सब सुख रहहु मोर बस | 


दीनदयाल सुनसियक्रोधितमुख,फेरि बोलि विचतृनरख || 40 || 
|| सीता द्वारा रावन को धिक्कारना।। 
अरे नीच रावन मोरी सुन | |टेक || 


स्वप्न समान तुम्हारी करनी,पावोगे फल सो तुम।। 
प्रभु अइहेँ नहि कछु संदेहा,लखन सहित रावन सुन । 
कुल समेत तव मारि मोहि लै,अवधपुरी जेइहैं पुनि।। 
सुनत बचन क्रोघित रावन लै,खडग सीय मारन युत। 


मन्दोदरि रोकनि कहि नाथा,नहि तव सोहत अस सुन।। 
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दीन छीन दुखी कातर तिय तज,आन नारि बहु सुख तुम | 
दीनदयाल सुनत रावन कहि,हे निसिचरिन सुनहु तुम || 44 || 
| | रावन द्वारा राक्षिसियो को सीख 
देना।। 
मम अधीन करहु तुम यहि कर | |टेक | | 
भय अथवा आदर कवने विधि,कामातुर सहित कर।। 
मास दोय भीतर मोरे बस,भई तौ सुख यही कर। 
नहि तौ मारि कलेवा करिहौं,सांच कहूं यही कर ।। 


अस कहि रानिन सहित गयो खल,इहां खलिन सीतहि कर । 


दीनदयाल भयदेन लगी बहु,त्रिजटा बोलि मनहि कर || 42।।| 
| | त्रिजटा द्वारा अपना स्वप्न राक्षिसियों 
को बताना।। 
सुनहु निसाचरि बात हमारी | |टेक | | 


नमस्कार करि सीय को छोडहु.यामें हितू तुम्हारी || 
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सुन्दरकाण्ड 
आज रात हम सपन देखि अस,आवा कपि बलधारी। 
लंका जारि गयो पल भर मा,कोउ सको नहि टारी।। 
रावन नग्न मुंडमाला उर,तेल शरीर लगारी। 
दच्छिन दिशा जात हम देख्यो,अनुज रहयो मुसका री।। 
मम निश्चय प्रभु रावन मरिहैं,राज विभीषन पारी | 
सीता सन प्रभु नगर को जइहैं,अस मम सपन विचारी |। 


त्रिजटा बच सुन खलिनी डर चुप,चाप जहां तह जा री। 


दीनदयाल सोय सब बैठीं,सिय मन अधिक दुखारी || 43|। 
|| सीता का विरह हनुमान जी का 
मिलाप | | 


प्रभो मोरी विपदा आन हरो | टेक | | 
प्रात होत निसिचरियां मरिहैँ,कछुक उपाय करो ।|। 
व्याकुल सिय अचेत होइ जावे,अखियन नीर ढ़रो। 


सोंचत मरहुं उपाय न सूझे,अब धौ काय करों।। 
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तलफत सिय मन मीनहि जैसे,तातहि उदक परो। 
उबरन चाहत उबर सके नहि,धीमर भीत खरो।। 
यहि अशोक मोहि शोक दियो है,विरथा नाम धरो। 
रे शिंशिपा तजहु शीतलता,तुम अंगार झरो।। 
डाल गले वेनी का फंदा,झूलहु प्रान हरों। 
सुनि कपि प्रभु गुन गान लगो तब,सिय मन चकित परो।। 
सोंचत सिय मम भ्रम कि सपना,की मैं सुनहुं खरो। 
कवन अमी सम बोलत बचना,मोहि नहि देखि परो।। 
सुन सिय बचन हनू सम्मुख होइ,दोउ कर जोरि परो। 
कहि सुग्रीव सचिव प्रभु दासा,पठवा खबर करो ।। 


वानर मनुज मित्रता कैसी,सब कपि वरन करो। 


दीनदयाल दीन्ह कपि मुदरी,सिय मन हरो भरो।। 44 || 
|| हनुमान और सीता का संबाद || 


सिय मुदरी पहिचान आनंदित | टेक || 


बार बार सिय माथ लगावत,राम नाम जू अंकित ।। 
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कहि कपिवर तुम प्रान बचायो,बुद्धिमान तुम पण्डित | 
सदा पियार होहु राम के,तुम्हरो बल आखण्डित | | 
मम दुख देखि लियो सब तुमने,करू काय अब मण्डित | 
कहहु जाय रघुनाथ दया करि,रावन को करि खण्डित || 
पच्छ चारि भीतर आवें तो,पावें मोहि अखण्डित | 
दीनदयाल जोरि कर कहियो,पुन पुन रघुवर बंदित || 45 || 
धीरज धरि मइया प्रभु अइहैं | |टेक | | 
रावन मारि राज विभीषन,दै तुमको ले जहहैं।। 
जान चहत प्रभु दर्शन हित अब,जातहि सुध प्रभु पहहें। 
ज्ञान हेतु मोहि दीजै चीन्हा,जाते प्रभु लखि पहहैं।। 


कमल नयन सिय तुरत उतारी,चूडामनि कपि दइ है। 


दीनदयाल कहहु लीला इक,प्रभु भरोस हिय अइहै || 46 || 
| | सीता द्वारा जयंत की कथा का 
वर्णन | | 
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एक दिन चित्रकूट की जागा | |टेक || 
इन्द्र पुत्र जयंत कपट करि,आवा धरि वपु कागा।। 
मम पद हन्यो बह्मो शोनित बहु,रघुनायक तब जागा। 
रंजित चरन देखि प्रभु क्रोधित,तृन सर मारि सो भागा।। 
तुरत गयो शठ निज पितु लोका,जान पिता नहि राखा | 
विधि हरि हर पूछी नहि बाता,भटकत फिरो अभागा।। 
मिलयो मुनी नारद तेहि रोकी,कह्मो तरस तेहि लागा। 


जाई प्रभो पहि शरन गहो तुम,अभय करहि तोहि कागा।। 


काग चलत सर भी चल दीन्हा,प्रभु लीला को जाना। 
डरत डरत खग शरन गिरो प्रभुदेखि दया मन लागा।। 
मम सर है अमोघ प्रभु कहि तिह,एक आंख करि छाडा।| 
अस पुरुषार्थी रघुनायक मोहि,ना जाने क्यो छाडा।। 
तुम अति लघु निसिचर अति भारी,कस लरिहउ रन जागा। 
सुन कपि भयउऊ पर्वताकारा,लखि सिय मन डर भागा।। 
तव कल्यान होहि हनुमत अब,जावहु रघुवर पासा। 
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होइ लघु कपि कही कर जोरी,मां मोहि अति छुघा लागा।। 
दीनदयाल सुनत आज्ञा सिय,कपि फल तोरन लागा। 
खायो भूख मिटी कछु अचरज,करु कपिय मन जागा।। 47।। 
|| वन उजाड,ब्रह्मपाश में हनुमान जी 
का बंधना || 
हनुमत सब वन दीन्ह उजार | |टेक | | 
रोकनहार आये जो कोई,लातन घूंसन मार।। 
कछु जन प्रान बचाय पहुंच, लंकापति के दरबार | 
आवा भट वानर कोई बगियन,को है रहो उजार || 
सुन दसकंघर तुरत उठो,सेवक दस लाख पबार। 
गिरि समान होइ हनु लोहित, खंभे सब दीन्‍न्हों मार |। 


सुनत मरन निज किंकर रावन,क्रोधित आरा पार । 


भेज्यो पांच सचिव बांके तिन,हनुमत तुरतहिं मार।। 


रिस भर रावन सात सचिव सुत,भेज्यो मारनहार | 
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कपि भूधर उखार कर लीन्हों,मारि बटोर बटार |। 
अबकी बार आव रावन सुत,अच्छय वीर अपार | 
कपि उड गयो गगन मुदगर से,मस्तक कीन्ह प्रहार ।। 
सुत बध सुन रावन क्रोधित कहि,जिन मम हृदय विदार | 
लावहु मेंघनाद तेहि बांधी,मम सम्मुख दरबार |। 
इन्द्रजीत सुन रथ चढ़ि गयउ,राच्छस लीन्ह संघार। 
आवत दीख कपि नभ उड गयउ,खलई करन लगो वार।। 
सायक आठ वेधि सिर कपि के,छै: सर उर पद मार। 
इक सपूंछ वेधि खल गर्जा,हनुमत सब निस्तार।। 
महावीर रथ धूल मिलायो,तुरग सारथी मार । 
माया बल खल रथ रचि दूसर,तुरतहि कीन्हेसि वार।। 
ब्रह्मपस हनुमत खल बांधी,लै चलो पितु दरबार | 
नगर निवासि देखि बंदर लखि,घूंसन ते करे वार ।। 


उमा भजत जेहि भव भय नाहीं,नहि कछु मन दरकार | 


तेहि पद कमल धारि कपि बंध गये,दीनदयाल विचार || 48 || 
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हनुमत जानत अनजाने बन | |टेक | | 
जेंवरि बांधि लाव कपि को खल,सभा बीच जहं रावन।। 
ब्रह्मयपस कपि छनभर परसयो,वर प्रभाव के कारन | 
परसि गयो कपि जानत मूंजहि,बंधे विशेषहि कारन |। 
इन्द्रजीत बोला रावन से,यह कपि नहीं साधारन | 
ब्रह्मपास बांधि पायउं यहि,करहु जोइ मन भावन।। 
कहि रावन तू कौन कहां से,आया है किहि कारन | 
दीनदयाल उजारो वन अरु,मारो वीर हजारन || 49।। 
| | रावन हनूमान संबाद || 
प्रभु धरि ध्यान पवनसुत कहहीं | [टेक | | 
रे सठ! राम दूत मैं आहूंजिन तिय सूने हरहीं।। 
कपि सुग्रीव मित्रता करि प्रभुबाली हति नृप करहीं। 


दूढ़न हित तिन पठयसि बंदर,तिनमें मैं इक अहहीं || 


पवनपुत्र वानर मैं आहूंसिय दूढ़न इह अयहीं | 


सिय दरसन करि फल मै खायउं,कपि स्वभाव अनबनहीं | | 
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मोहि मारयो जिन तिन मैं मारयों,.का अनभल मैं करहीं | 
आपन देह सबन क्‌ प्यारी,देह बचावत फिरहीं || 
नख गिरि तरुवर अस्त्र हमारे,तेहि ते कछु वन ढहहीं | 
तेहि पर मेंघनाद सुत बांधी,लायउ मारत हमहीं |। 
ब्रह्मपास मोहि छुवत चलो गव,यद्यपि जानत हमहीं | 
करुनावस तव हित के कारन,बंधा हुआ सा अहहीं || 
करि विचार जग कि गति कैसी,तजि निसिचर मति सुनहीं। 


दीनदयाल देवि गति मानहु,जो आपन गति चहहीं || 20 || 


| | हनूमान द्वारा रावन को सीख देना 
(आत्म बोध देना)।। 
करहु विचार अपन घर माहीं | टेक | | 
देह कि आतम आहीं || 
कुल पुलस्त्य उतपति है तोरा,कस खल गति अपनाहीं | 


जानहु निर्विकार अज रूपा,तू तन इन्द्रिय नाहीं |। 
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सब परपंच अविद्या केरासपन समान सो आहाीं | 
केवल आत्मस्वरूप अद्वितीय सत,गगन समान सो आहीं || 
देहहिं दुख आतम दुख नाहीं,मानत सो बंध जाहीं | 
सत चित आनंद अज अविनासी,लखि निज सो तर जाहीं।। 
देह बुद्धि इन्द्रिय अरु प्रानाये सब आतम नाहीं | 
चिदानंद स्वरूप तुम्हाराननिर्मल ज्ञान सुहाहीं || 
मुक्त सदा कोइ बंधन नाहीं, दीनदयाल तु माहीं | 


आतम ज्ञान करहु रावन अब,साधन सुनहु जो आहीं || 24 | | 


भजहु सदा शरनागत वत्सल | |टेक | | 
आदि पुरुष नारायन व्यापक,अद्वितीय अव्यय अमल || 
भगति प्रभाव सुमति जल बरसे,परसत होइ उर निर्मल । 
बसहि तहां प्रभु कृपा निकेता,भजि तिनके पद कमल।। 
भजहु राम सुखरूप निजातम,सिय भेजहु तजि मद बल । 
अभय शरन जाओ तजि रोषा,होइहै तुम्हरो मंगल ।। 


भटकत नर बिन आतम ज्ञानूजिम मिरगा फिरे जंगल । 
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दीनदयाल समझ रावन नहि,कपि बानी गंगा जल।। 22 || 
| | रावन का क्रोध विभीषन का 
रोकना | | 
रावन सुनत अधिक खिसियावा | |टेक | | 
अमिय बचन माहुर सम लागें,काल निकट निअरावा || 
बचन सम्हार न बोलत कीसा,चाहत ज्ञान सिखावा | 
रे बंदर तोहि अबहि मारिहउं,बादहि सिय मरवावा।। 


लखन सहित रामहि मरिहउं कपिसेना सहित हरावा | 


सुनत बचन बोलइ कपि ऐसे.रावन क्रोध बढ़ावा ।। 


रज कन सम रावन कोटिक मोहि;मैं प्रभु दास कहावा। 
कौन निसाचर जन्मो जग मह,जो मोहि आज हरावा।। 
सुन रावन कहि मारहु बंदर,यहि बहु गाल बजावा। 
खण्ड खण्ड करि खावहु मिल सब,इह बलवान कहावा।। 


दीनदयाल कपिय मारन हित,लै हथियार सो धावा। 
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उठि हरि भगत विभीषन रोकत,अनुचित कही सुनावा || 23 | | 


| | विभीषन के विचार || 


मारन जोग नहीं कपि नाथा | |टेक || 
दूत हते नहि कोइ पुरुषार्थफैलहि अपजस गाथा।। 
मरिहौ दूत तो जइहै कौना,खबर देन रघुनाथा | 
यहि ते दण्ड आन कछु दीजै,देखि आयें रघुनाथा || 


सुनत बचन रावन बोला कपि,पूंछ अधिक प्रिय गाथा | 


पूंछहि वसन लपेट आगि दै,नगर फिरावहु साथा || 
जरी पूंछ ले कपि जइहै देखि,हैं इनके रघुनाथा | 
दीनदयाल भलेहि कहि राच्छस,करन लगे जस भाषा ।। 24 | | 
| | हनूमान की पूंछ में आग लगाना।। 
मनहि मन कपि रहे मुसकाई | |टेक | | 
निसिचर बांधत वसन अनेका,तेल भिंजाइ भिंजाई || 
खेल कीन्ह कपि बाढ़ी पूंछा,बंधे वसन कम जाई | 
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वसन तेल बिन नगर भयो सब,कहत ये आफत आई । 
कपि तन बांध दीन्ह रज्जुन दृढ़,तुरही बाज बजाई | 
कपि लंगूर सिरा दै आगी,मारत चले कसाई || 
हँसत खिल्लियां करहि दे तारी,रसना रहे दिखाई | 
कौतुकबस कपि सहते पंहुचे,पश्चिम द्वार सुहाई || 
दीनदयाल तुरत हनुमत लघु,होइ बंधन निरुराई | 
गिरि समान होइ उछल चढ़े कपिद्वार कंगूरे जाई || 25 || 


| | लंका दहन || 


उमा पवनसुत नगर जलावहिं | |टेक | | 


भवन ते भवन उछल कपि तुरतहि,जारत पूंछ लागावहिं।। 
महल अटारी बन्दनवारी,भुक भुक ध्वनि सुनावहिं। 
हँसत जो थे ठाढे मुख बायेआब कछु काम न आवहिं।। 
दीनदयाल विभीषन गृह तजि,नगरी सकल जलावहैिं। 
महलशिखरकउ अगनिबीचकउ,जरतजरत कउधावहिं || 26 | | 


जहं देखहिं तहं आगहि बरहीं | |टेक || 
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सुन्दरकाण्ड 
निसिचर विकल चहू दिशि दौरे,तात मात रव करहीं।। 
कउ सुत बिन कउ तात विहीना,कउ परिवार न रहहीं | 
कउ अधमरा कउ जर मर रहे,कउ मर राख न रहहीं || 
कउ कह बहुत कह्मो रावन इह,कपि नहि कउ सुर अहहीं | 
अब फल बीस नयन देखहु कर,बीस सम्हारहु तुम सही।। 
निसिचर तिय कहि रावन तव बल,कहां धरो अब रहही। 
इक मरकट लंका रहो जारी,जरे मूंह कछ कहही।। 
जो अग्नि तव सम्मुख कबहुक,सीस उठा नहि सकही। 
जरत आज सोइ सीस सबन के,कारन कौन सो कहही।। 
मारुतगन तव नगर बुहारें,.कबहु दरश नहि परहीं | 
आज चलत घनघोर वेग सो,कारन रावन कहहीं || 
लंका जारि कूदि जलधि कपि,पूंछ बुझा सिय जहहीं | 
आये कपि तहवां सिय सम्मुख,जोरि हाथ अस कहहीं।। 27।। 
| | हनुमान का समुद्र पार लौटना।। 
आज्ञा देहु मातु! मैं जावहुं | |टेक | | 
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सुन्दरकाण्ड 
प्रभु कारज भौ कुशल सुनावहुं,अनुज सहित प्रभु आवहु |। 
कहत सीय तव देखत हनुमत,आपन दुःख भुलावहुं | 
अब तुम जाय रहे का करिहीौं,कैसे प्रान बचावहुं || 
कहि हनुमत माता मानहु तौ,कन्धन चढ़ि लै जावहुं। 
कहि सिय हनुमत यह अनुचित है,प्रभु अइहैं तब जावहुं।। 
स्वामि अधीन प्रान सुत मोरे,वेगि जाओ बतलावहु। 
मास दोय भीतर जो आवहिं,तौ मोहि जीवत पावहु |। 
भले मातु कहि चले पवन सुत,चलत शब्द नभ छावहु।| 
सुनि खलिनिन के गर्भ गिरे इह,उह कपियन अनुमानहु || 
वानर गन हर्षित आपस कहि,हनुमत प्रान बचायहु | 
गर्जनि सुन लागत हनुमत सब, कारज करि जनु आयहु।। 


कहत कपिन अस देखि परे कपि,उतरत सब हर्षायहु। 


दीनदयाल कह्मो सबकुछ कपि,सुनत सभी मनभायहु || 28 || 
|| वानरो का मधुवन में आना।। 


हरषित सब कपि मधुबन आये | |टेक | | 
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सुन्दरकाण्ड 
मधुवन देखि बालि सुत सन कहि,हमकहु भूृंख सताये || 
आज्ञा पाइ घुसे सब मधुवन,कन्दमूल फल खाये | 
मधुरस पान करे सब हरषित,मानहु प्रानहि पाये।। 
घुंसन लातन मारि भगाये,रोकनहार जो आये। 
कछु रच्छक ले दधिमुख गयउ,बानर राज बताये।। 
सुनि सुग्रीव मुदित प्रभु सन कहि,जनु कपि काज कराये। 
काज किये बिन मधुवन ओरा,दृष्टि नहीं लगायें।। 
जान परत कपि सिय सुध लइके,आ मधुवन फल खायें। 
लखन सहित प्रभु भए आनंदित,हृदय सुकंठ लगायें।। 


अस अनुमानि बोलि रच्छक कहि,कहि दो नाथ बुलायें | 


दीनदयाल अभय होइ रच्छक,जाई संदेश सुनायें || 29 | | 
|| प्रभु श्री राम तथा हनुमान का 
संबाद | | 


पा संदेश आये कपि सबहीं | |टेक | | 
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सुन्दरकाण्ड 
पूंछत प्रभु हनु कहहीं || 
करि दण्डवत बैठ कपि सबहीं,हनुमत सन प्रभु कहहीं | 
कहहु पवन सुत प्रान प्रिया मम,.हाल रहत कस अहहीं || 
दोउ कर जोरि बोलि हनुमत प्रभु,भात सकुशलहि अहहीं | 
लंका वन अशोक शिंशमतरु,तल बैठी नित रहहीं || 
शोक मग्न निसिचरिन घिरी रहें,राम|राम हा! कहहीं | 
निराहार क्रश शोक विशेषा,आपु सुमिर जिय रहहीं।। 
आपु दीन्ह मुद्रिका थमाई,मातु हरष कर गहहीं। 
बार बार धरि सिर उर मेलापपूंछयो प्रभु कस अहहीं |। 
कहि सब कथा भरोस दिलायहुं,अइहैं प्रभु मन धरहीं | 
मांग्यों चीन्ह दीन्ह चूडामनि,बार बार अस कहहीं।। 
काक चरित कहिहौ प्रभु सन तुम,और कहो अस अहहीं। 
मास दोय भीतर जो आयें,तौ मोहि जीवत पवहीं |। 


आवत वेरि उजारयों वन सब, जारयो लंका सबही | 


दीनदयाल सोतुम्हरी किरपा,बिन असकसकर सकही || 30 || 
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सुन्दरकाण्ड 
भगवन कपि उर लीन्ह लगाई | टेक || 
अति प्रशन्न प्रभु कहि हनुमत तुम,से उरिन हम नाई ।। 
नयन वारि भरि उमड प्रेम हिय,बोले श्री रघुराई | 
दूर्लभ अति जग मम संसर्गा,सो तुम मम प्रिय पाई।। 
तुलसीदल अर्पन करि चरनन,भगत परम पद पाई | 
हनुमत प्रभु वपु परसि कीन्ह जिन,उमा कहो कस जाई।। 
निज दासन का मान सुयश दें,अस प्रभु की प्रभुताई। 


दीनदयाल भजहु तिन रे!मन,जीवन बीत्यो जाई |। 34 || 
|| इति सुन्दर काण्ड || 


| | इति श्री पद रामायणे दीनदयाल 
दास कूते सुन्दरकाण्डे | | 
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| | युद्ध काण्ड प्रारम्भ | | 


युद्धकाण्ड 
दोहा- विघ्न हरन मंगल करन,श्री गनपति को ध्यान | 
बन्दउं तिनके पद जुगल,धरि गिरिजा शिव ध्यान |। 4।। 


सोरठा-तन वल्कल परिधान,कर धनु सायक अनुज संग। 


जटाजूट भगवान,धरि उर कहहुं काण्ड युध || 4।। 


| | हनुमान द्वारा लंका नगरी का 


वर्णन || 
भगवन पूंछि रहे लंका राज | |टेक || 
पवनसुत विनवत रहे बतलाय |। 
सुर अरु असुर मनुज दानव कोइ,लंका जीति न पाय | 
सुनि अस बात सो सांच कहो कपि,लंका राज सुनाय || 
दोउ कर जोरि बोलि हनुमत प्रभु,जस देख्यों मैं जाय । 
तस तव सम्मुख करहुं निवेदित,लंका पुरी गढ़ाय || 


गिरि त्रिकूट शिखर बसि लंका.पुरी दिव्य कहाय | 
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युद्धकाण्ड 
परकोटे चहु ओर खाई जल,धघिरी सुरक्षित आय |। 
कंचन भवन अटारिन सहिता,उपवन विविध सुहाय | 
जहं तहं वापि तडाग सुशोभित,निर्मल उदक भराय।। 
पश्चिम द्वार गज आरोही,उत्तर अश्व सजाय | 
पूरव पश्चिम कोटिक सौ सौ,रच्छा करत दिखाय | । 
नगरी मध्य असंख्य वीर रथ,पैदल वाजि गजाय | 
रच्छा करत नगर कि सब विध,चतुर निपुन कहलाय || 
रावन सुत समेत चौथाई,सेना दियो नसाय | 
तोप सुरंग नष्ट करिके पुनि,लंका दीन्ह जलाय।। 
चलहु नाथ बिन देर को जाने,निसिचर मति फिरि जाय | 
दीनदयाल मातु बैदेही,आपु बिना अकुलाय || 4|। 
| | समुद्र की ओर सेना प्रस्थान || 
हनुमत बचन सुनत प्रभु कहहीं | [टेक | | 
हे सुग्रीव साजि सैनिक सब,आज्ञा कूंच की करहीं || 


विजय मुहुर्त बीत रहो अबहीं,दच्छिन नयन फरकहीं | 
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युद्धकाण्ड 
नहि संसय हम जीति सकेगें,सीता मन हम रखहीं | | 
सब बलवान कपीस चले चहु,ओर से यूथप चलहीं | 
हम हनुमान लखन अंगद के,कंधन चढ़ि कर चलहीं |। 
गज गवाच्छ गवयो नल नीला,द्विविद मैंद सुषेनहीं | 
जांबुवंत सेनापति सेना,घेर घेर कर चलहीं |। 
अस कहि लखन सहित प्रभु सेना,बीच कपिय संग चलहीं | 
दीनदयाल दास प्रभु निरखत,हुलसत वानर चलहीं || 2।। 
प्रभु सेना संग चले हर्षाई | |टेक | | 
आप विराजे हनुमत कंधा,अंगद लखन बिठाई || 
कउ गजराज समान देह धरे,कउ मच्छर सम भाई | 
सगरी पृथवी घेर चले जय,प्रभु ध्वनि अम्बर छाई |। 


उछलत कूदत बहत पवन कोइगर्जत तर्जत भाई | 


मधु फल खात चले दच्छिन रुख,छन भर रुकत न भाई। | 


पादप पूंछ लपेट उखारत,वन गिरि लांघत जाई। 
अधिक वेग को गनित करे सब,एक सी रेख दिखाई || 
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युद्धकाण्ड 
सूर्य चन्द्र नम सोहित जैसे,.बीच नखत समुदाई | 
राम लखन हनु अंगद कंधन,शोभित जात दिखाई |। 
मलयाचल वन पर्वत लांघी,पंहुचे निधि तट जाई | 
दीनदयाल उतरि प्रभु बोले,डेरा यहीं जमाई || 3।। 
| | समुद्र किनारे वानरो का शोक |। 
सुनत बानि कपि डारि पडावा | [टेक | | 
प्रमुख वीर कपि रच्छा करि रहे,सोंचत विविध उपावा ।। 
मनही मन विषाद सब कर रहे,कस उर पारहि जावा। 
वरुनालय अगाध दुस्तर जल,तरंग भयंकर आवा।। 
शोक मग्न सब प्रभु पहि आये,कछुक कहो न जावा। 
दीनदयाल राम दसा एसी,तन इह मन सिय ठावा || 4 || 
|| प्रभु का नर चरित्र।। 
प्रभु नर चरित करहि को जाने | |टेक | | 


सिय विरहित प्रभु करहिं विलापा,विविध जतन अनुमाने || 
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युद्धकाण्ड 
जानत राम सरूप जो भाई,परसत नहि दुख वाने। 
फिर सतचित अविनाशि अनंदा, रामहि दुख कस काने।। 
दुख सुख हरष क्रोध भय लोभा,आदि चिन्ह अज्ञाने। 
सो सब देह धर्म रे भाई, मूरख राम पिछाने।। 
राम पुरान पुरुष नित एका.स्वयंप्रकाश विज्ञाने | 
दीनदयाल सो माया कारन, प्रभु सुखि दुखी दिखाने ।। 5।। 
|| रावण का दरबार ।। 
इत रावन अति खेद मनावा | टेक | | 
पूंछत सभा बीच सचिवन सन,मम हित बात बतावा।। 


देखा नगर कीस एक आवा,सुत हति नगर जलावा। 


अब हमे करन काय चाही तुम,नीति निपुन बतलावा।। 


सुनत निसाचर बोलि देव तुम,काहे मन डर लावा। 
कीस रीछ नर भच्छ हमारा,आवत उदर पचावा।। 
आप ब्रिलोकि विजय पुत्र तव, इंद्रजीत कहलावा | 


यम कबेर दिगपाल महासुर,आपके दास कहावा।। 
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युद्धकाण्ड 
वानर समझ छोडि हनुमत को,हमरी चूक कहावा। 
आज्ञा देव नाथ अबहीं हम,सबको धूल मिलावा || 
कुंभकरन बोला रे अनुचर!|कह अस गाल बजावा। 
दीनदयाल आव कपि जबहीं,तब तुम्हें भूख न आवा।। 6।। 
| | कुृभकरन द्वारा रावन को समझाना || 
हे रावन! तुम नीक ना कीन्हा | |टेक | | 
जो कारज आरम्भ कीन्ह तुम.फल विनाश लो चीन्‍न्हा।। 
पर नारी पर धन पर हींसा,तकत पाप घर कीन्हा। 
तुम सूने हरि सिय हरि लाये,पाप पुंज गहि लीन्हा।। 
साच्छात नारायन रामूसिय कमला लो चीन्‍्हा। 
अनुचित कार्य कीन्ह जस कोई,विष पिण्डा ग्रस लीन्हा |। 
यद्यपि ठीक कीन्ह नहि आपूतदपि सांति लो चीन्‍्हा। 
आज्ञा देहु अअहि सब कारज, ठीक ठाक हम कीन्हा || 
सुन घननाद तमककर बोला,तुम तौ नींदहि चीन्‍न्हा। 


आज्ञा देहु पिता मैं जावहुंसब कहु यमपुर कीन्हा।। 
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युद्धकाण्ड 
तबहि विभीषन आव नाय सिर,उभय हाथ इक कीन्हा। 
दीनदयाल कहत रावन से,सो आगे पद कीन्हा || 7।।| 
|| विभीषन का रावन को समझाना। | 
रघुवर सन प्रभु वैर न कीजै | |टेक || 
चाहत कुशल अपन अरु कूल की,तौ सिय लौटा दीजै।। 


क॒भ निक॒भ सहोदर सुत अति,काय भेजि रन लीजै। 


कोउ नहि जीति सकत प्रभु को चह,नभ पताल इक कीजै।। 


राम बान काटत नहि जब लग,दसो सीस सुन लीजै। 
सीता देहु राज निर्भय करि,काहे लहु महि भींजै || 
नाही तो भल तोर न ताता,मोर बात सुन लीजै। 
कुल का नास करहु अपने संग, जस हिमखण्ड पसीजै।। 
शुभ हित पावन बचन सुनत खल,बोध न भयउ कुपीजे | 
मरनशील भेषज नहि लागे,दीनदयाल जो दीजेै।। 8।। 
|| रावन द्वारा विभीषन का तिरस्कार। | 
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बोलि काल बस रावन खरि के | |टेक || 
बसत मोरि पुरि खात मोर अरु,ढ़ोल बजावत अरि के।। 
रे क्रतघ्न मोहि ज्ञान सिखावत,हो तुम जिस नरहरि के | 
जाओ उन्हीं के पास सुनावहु,पावोगे फल मरि के |। 
अस कहि लात प्रहार कीन्ह उर, लाग विभीषन ढरि के | 
उठो विभीषन सम्हर गदा लै,गयो गगन उडि डरि के।। 
सचिव चारि उडि गयउ विभीषन,पास उमा भे हरि के | 
दीनदयाल विभीषन सचिवन,संग बोला रिस भरि के || 9।। 
|| रावन को समझाकर विभीषन का प्रभु 
श्री राम के पास जाना।। 
रे सठ! काल गाल तुम जाई | टेक | | 
हित कि बात न मानत मोरी,बहुत कह्मों समुझाई | । 
बडे भाई तुम पितु सम मोरे,यहि ते नीक बताई | 
मानत नहि उलटे मोहि मारसि,दोष न मोर गोसांई || 
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काल राम सीता लखि काली,मन में समझ जो आई 

नहि तौ दोष मोहि नहि दीजै,हम तो राम ढिंग जाई।। 
साच्छात गुन मायातीता,जो सब जगह समाइ | 
नामरूप आधार नित्य,निर्मल अभेद कहलाई |। 

सोई प्रभु राम रूप अवतरयउ,तुम कछ जान न पाई | 

समझहु तौ कछ और बतावहुं,नहि तौ हम तो जाई |। 
आग एक लागी वन माहीं,दिखत भेद तरुवाई | 

तस व्यापक आतम इक सब में,दिखत भेद मनुषाई || 


दीनदयाल सीख दयी नीकी,पर रावन न भाई | 


सचिवनसहित विभीषन प्रभु पहि,चलो अधिक हरषाई || 40।। 
| | विभीषन का मानोरथ || 


देखिहउं प्रभु के पदजलजाता | |टेक | | 


सोंचत जात विभीषन मारग,हरष न हृदय समाता।। 
जीवन धन्य तबहि जब देखहुं,भरि लोचन दोउ गाता। 


रावन अनुज जानि प्रभु मोहीं, रखिह्ठें संग किह नाता।। 
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प्रनतपाल रघुनायक रामू, हैं वे जगत विधता | 
शरनागत नहि तजै पिता सम, सुनहहिं बालक बाता।। 
मन महु करत बहुत अनुमाना,पहुंच्यो प्रभु के हाता। 
दीनदयाल देखि भागे कपि,रोकि कह्मो सुन बाता || 44।। 
| | विभीषन का प्रभु से मिलाप।। 
प्रभु कि शरन आये हम कपियो | |टेक | | 
रावन भाई विभीषन नामा,शरनागत हमें रखियो |। 
सावधन होइ कपि तब बोले,निसिचर गति को लखियो। 
ठहरहु इहहिं प्रभू सन कहिके,कहिहैं सोइ हम करियो।। 


तुरत जाइ कपि प्रभु सन भाखा,सुनि सुकंठ अरुचियो | 


प्रभु सन बोलि निसिचर किहि कारन,आवा जात न कहियो।। 


प्रभु कहि शरन आये नहि त्यागहुं,शत्रु मित्र कउ रहियो। 
मन मलीन आवा जो सुन कपि,अनभल कर नहि सकियो |। 
अर्ध निमेष नास पुनि रचि दूं ,चाहहुं जो मैं कपियो | 


अतः जाओ लाओ मम शरना,अभय करहु वोहि कपियो |। 
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एक बार मम शरन जो आवा,कपट रहित हे कपियो। 
अभय करहुं तेहि मम पन ऐसा,नहि संसय मन रखियो।। 
सुन प्रभु बानि सुकंठ गयो तब,विभीषन सन कहियो | 
आदर सहित लाये प्रभु पासा,विभीषन हरषियो |। 
करि प्रनाम सष्टांग विभीषन,गदगद कंठ हर्षियो | 


दीनदयाल करन लगो अस्तुति, सो आगे पद धरियो।। 42।। 


|| विभीषन द्वारा श्री राम की स्तुति।। 


नमो नमो भगवान | |टेक || 
राजेश्वर सीता मन रमना,भगवत वत्सल राम || 
नमो अनंत शांत कोदण्डा,अमित तेज भगवान | 
रघुकल नायक सखा कपी के,नमस्कार भगवान।। 
उत्पति लय थिति के कारन तुम,स्वेच्छाचारी राम | 
अगजग व्यापक जीव नियामक,विश्वरूप भगवान || 
माया विगत ज्ञान स्वारूपा,दशरथ नंदन राम | 


हे पुरुषोत्तम शरन गहो मोहि,पुनि पुनि करहुं प्रनाम || 
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आदि मध्य नहि अंत तुम्हारा,परिपूरन भगवान | 

अच्युत अविनासी आगोचर,असुरारी भगवान ।। 
सब कछु कर्ता तउ अकर्ता,सुनत सब बिन कान। 
लेत देत बिन कर सबही ते,सबके प्रेरक राम || 

निर्गुन निर्विकल्प अविकारी,निराकार निरवान | 
षटरऊर्मी बिन प्रकृति परे प्रभु,स्वीकारो प्रनाम || 
भरत पुरारि विधाता जे पद,ह्ृदय धरे धरि ध्यान। 


दीनदयाल सोइ चरन परूं,्राहि त्राहि भगवान || 43 || 
|| प्रभु कि कृपा ।। 
होइ प्रशन्‍न बोले तब प्रभु अस | |टेक | | 
हो कल्यान तुम्हारा मागहु, देवहुं वर मागहु जस |। 


निर्मल मन जन अति मोहि भावा, राखहुं प्रान देह जस। 


दीनदयाल बानी प्रभु की सुन,विभीषन बोल्यो अस || 44 || 
| | विभीषन की विनय || 
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धन्य धन्य मैं हे रघुनंदन | |टेक || 
चरनकमल देख्यों सब पायउं,हे रघुवर मुनि चंदन ।। 
कृत्तकृत्य मैं तृप्त भयों प्रभु,छूटे सगरे बंधन । 
श्यामल गौर शरीर निरख उर,तृप्त भयों करु बंदन |। 


विषय जन्य सुख नहीं चाहूं प्रभुतजि तव पद सुख कंदन | 


दीनदयाल देन जो चाहो,दो निज भगति अंजन || 45 || 


|| प्रभु श्री राम द्वारा विभीषन का 


राज्याभिषेक करना। | 
कहि तथास्तु बोले प्रभु तबहीं | [टेक | | 
सुनहु भद्र मम रहस विनिश्चित,दास हृदय हम रहहीं || 
सीता सहित बास करु तिनके, उर विरक्‍्त जो अहहीं | 
शान्तशील परम योगी अस भगतन के बस हमहीं || 
भयउ पाप बिन जो तुम आयउ,हम प्रशन्‍न दें बरहीं। 


अस कहि नीर मंगा अभिषेक कीन्ह विभीषन प्रभुहीं | | 
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होइ प्रशन्‍नन बानर सब बोले,धन्य धन्य रघुबरहीं | 
दीनदयालदास अस प्रभु तजि,नर पचिपचिपचि मरहीं || 46 || 
| | शुक को त्रास से मुक्ति, राम का 
सिंधु पार जाने को पूंछना ।। 
देखत चरित असुर इक नभ ते | |टेक || 
रावन खबर लेन कु पठवा,देखि कपी उड लपटे।। 
लातन घूंसन मारत लाये,प्रभु सम्मुख दै पटके | 
त्राहि त्राहि करि दौडि महासुर,जाइ प्रभो पद पकडे || 
सुनत बचन सुक प्रभु मुसकाये,मत मारहु कहि बरजे। 
शुक प्रशन्‍न उडि गगन गयो तब,कीसराज कहि खल ते।। 
सादर सीय लाई प्रभु शरनहि,होइ सकुलहि कुसल ते। 
नहि तौ बालि समान मारि हैं, सकुल कहो जा खल ते।। 


दीनदयाल गयउ शुक उत अरु,इत प्रभु पूंछत सब ते। 


कौनउपाय कहहु तरें जलनिधि,सबनकहे निजमत जे || 47|। 
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| | समुद्र से प्राथना,समुद्र का सुर रूप 
से प्रकट होना || 
दोउ कर जोरि विभीषन कहहीं | |टेक | | 
करहु नाथ विनती सागर ते,वोही मारग कहहीं || 
सुनत लखन मन नीक ना लागा.बोलि प्रभु का करहीं। 
पुरुषहीन सोइ देव पुकारे,समरथ सीस ना धरहीं।। 
सुनि प्रभु कहेउ करउं सोइ ताता,राखहु धीरज मनहीं | 
अस कहि सागर तट आसन करि,प्रभु पूजा विधि करहीं।। 
बीते दिवस तीन नहि आयउ,क्रोधित प्रभु उठ कहहीं | 
लावहु लखन धनुष मारहुं शठ,भय बिन प्रीत ना करहीं || 
करहुं भस्म सरितापति अबहीं,सुनत धरनि डगमगहीं | 


अस कहि प्रभु धनु तीर चढ़ायड,जलचर खरभर मचहीं || 


दिव्य रतन भरि होइ अति भीता, सागर सुर बन अवहीं | 


दीनदयाल दण्डवत प्रभु पद, त्राहि त्राहि कर परहीं || 48 || 
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|| सागर कि विनय | | 
नाथ आपु जड भूत बनाया | |टेक || 
भू जल अगनि वायु नभ पांचहु,जडहि स्वभाव बनाय।। 
कस मर्यादा तजहुं नाथ तव,तामस गुन उपजाया। 
मैं जड मूरख जान सक्‌ ना,निर्गन आपु कहाया।। 


मूरख जीव दण्ड बिन कैसे,सत मारग सक पाया। 


मो सम जीव सो दण्ड के भागी, करहु नाथ जो भाया।। 


प्रभु कहि सर अमोघ छाडहु किह,सुनि सागर हरषाया। 
उत्तर दिशि छाडहु द्रुमकूला,पापी बहुत सताया।। 
दीनदयाल राम सर छाडयो,मारि खलन लौटाया। 
प्रविश तूनीर विनीत भाव तब,सागर बात बताया || 49।। 
|| सागर पार जाने का उपाय, श्री 
रामेश्वर की स्थापना। | 
बांधहु पुल नल नील सहाई | टेक | | 
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वर प्रभाव विश्वअग्नि सुतन के,परसत शैल उतराइ || 
होइहैं काज नहि संसय यामें,.कीरति सब जग गाई। 
करहुं सहाय निज बल अनुमानी,अस कहि सागर जाई ।। 
लिंगथाप विधिवत पूजा करि,सेतु आरंभ कराई | 
राम ईष्ट मानत शिव को सोरामेश्वर कहलाई || 
रामेश्वर दर्शन करे जो नर,काशी उदक चढ़ाई। 


दीनदयाल सो नर तर जावे, राम शब्द फूर भाई |। 20 |। 


|| सेना का सागर पार होना।। 
यहि विधि बांघेउ वानर हेला | |टेक | | 
कोउ गिरि खंड लाओ कोउ रूखा,कोउ पर्वत लै ठेला।। 
कोशलपति श्री राम पुकारत,हू हू चले सबेला | 


प्रभु प्रशनन आगे होइ चलवें,सुर देखत यहि खेला।। 
सागर पार भये सब कीसा,घेरयो गिरि सुबेला | 


दीनदयाल जग पार करन अभु,उमा करत नर खेला || 24 | | 
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| | पर्वत चोटि से प्रभु का लंका राज्य 
देखना | | 
शैल शिखर प्रभु नगर निहारें | टेक || 
लंका पुरी मनोहर ऐसी,सुरपुर फीक लगा रे।। 
अति विस्तीर्न ध्वजा नाना विधि परकोटे अरु द्वारे। 
चहु दिश खाई सुरंग तोपहि,सुरक्षित लंका रे |। 
राजभवन ऊपर अति विस्तृत,भाग बैठि खल जा रे। 
दस सिर मुकुट सुशोभित रावन, मानहु नील घटा रे।। 


स्वेत चंवर नाना रतनन युत,रावन शोभा पा रे | 


दीनदयाल पंहुचि शुक तिहि सम, रावन पूंछ हंसा रे।। 22 |। 
| | शुक रावन संबाद || 


बोला सुक प्रभु हँसहु ना ऐसा | |टेक || 


पूरी बात सुनहु प्रभु मोरी,करहु चाहि तुम जैसा।। 
सागर पार गयउं तट ऊपर,देखत रहयो भौ जैसा। 
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तत्छन कीस पकरि मोहि मारन,लाग लात अरु घूंसा।। 
राम राम कहि शरन गद्मो तब,राम बचायो ऐसा। 
दीनदयाल डरत इह आयउऊं,त्यागहु प्रभु से रैसा।। 23 |। 
|| शुक द्वारा वानर सेना वर्णन।। 
देखहु नाथ अनी कपियन की | |टेक | | 


गर्जत तर्जत मीजत हाथा,_मसलत शैल मखन सी ।।| 


राम दास सिय देखि हत्यो सुत,ज्योति कपी अंखियन की | 
सो हनुमान ठाढ़ बलवीरा,देखहु बीस नयन जी |। 
पुरी निहारत गर्जत भारी,घिरो यूथयति लख सी। 
नील नाम अग्नि नंदन सो, देखहु नाथ सहज ही।। 


कमल-केशर सी आभा का जो,पटकत पूंछ धरनि ही। 

पर्वत-शिखर समान विशाल जो,बालि पुत्र अंगद ही।। 
रजत समान शुक्ल सुग्रीवापास फिरत चौकस ही। 
बुद्धिमान अतुलित बलि रंभा,हेरत जात इधर ही।। 
कोटि यूथपति नायक जो है,हेरत लंक तरफ ही। 
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शरभ नाम वानर अति वीरा, करत गर्व निज बलही।। 
सेतु बांधि लायउ अनि जोई,नल विश्वकर्मा सुत ही। 
द्विविद पनस मैन्दव आदिक वर,योद्धा बहुत बहुत ही।। 


शूरवीर उत्सुक सब लंका.चूर्न करे इक पल ही। 
कह लग गिनउं सहस कोटिन अरबन,शखन पदमन की।। 
राम आदि नारायन स्वामी,सीता कारन जग की। 
दीनदयाल शुकअसकहि बोला,करहु भक्तिभगवन की || 24 | | 
छनमभंगुर तन गर्व ना कीजै | |टेक || 
अस्थि मास मल निर्मित काया,विलग आतमा कीजे।। 
तू आतम परमातम रूपा,नहि तू कर्मन भींजे | 
जन्मत मरत करत भोगत सो,देह धर्म गहि लीजै।। 
सतचित आनंद आतम तोरा,ताहि जान तुम लीजै। 
देहधर्म घटवत जानहु नभ,वत आतम गहि लीजे |। 
एक आतम सब माहि समाया,सो तू है सुन लीजै। 
बैर भाव तजि सीय बहोरहु,प्रेम पाठ पढ़ लीजै।। 
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पुर धन सुत तिय मोह भुला के,सदविवेक कर लीजै।| 
भक्तिभाव करि राम भजहु तुम,निर्मल मति करि लीजै।। 
कूल पुलस्‍्त्य द्विज देह तुम्हाराःराच्छस मति मत कीजे। 
सीता सहित राम भजहु तुम, मोर कही कर लीजै।। 


शुक बानी अज्ञान निवारक, रावन सुनत कपीजे | 


दीनदयाल नयन रंजित कर,बोला शुक बस कीजै।। 25 || 


| | रावण का क्रोध | 


रे सठ! मोहीं ज्ञान सिखावत | टेक | | 
मम टुकडन पर पलनेवाला,गुरु सम ज्ञान बतावत |। 
तीन लोक का मालिक मैं हूंलज्जा तोहि ना आवत। 
बधन योग्य मारहु अबहि पर,पूर्व कृत्य सुध आवत।। 
यहि ते छोड देत हूं मूढ़ाअंखियन नाहि सुहावत। 
अंखियन ओट अबहि हो जावहु,बैठहु घर तोहि भावत || 
बोलत शुक महाराज कृपा बडि,कांपत घर को जावत। 


दीनदयाल तदबहिं बुद्धमंता,माल्यवंत तहं आवत || 26 | | 
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| | माल्यवंत का रावन को समझाना || 
माल्यवंत रावन समझावे | |टेक | | 
राजन सुनहु विनय अस मोरी,फिर करहू जो भावे।। 
जब ते नगर सीय लाये तुम,असगुन बहुत दिखावे। 
गर्जत मेघ लहू बर्षत सुर,मूरति रो गिरि जावे।। 
हँसत कालिका दांत दिखावाराक्षस पीछे जावे। 
धेनु जने खर नकूल गरुन को,चूहा सर्प हरावे।। 
विकट कराल मुण्ड कालो पीलो कोउ पुर आवें। 
घर घर रोदन मचो है रावन,कारन तोहिं बतावें।। 
हे दशसीस चहहु कुल रच्छा,शान्ति जो घर घर आवे। 
आदर सहित सौपि सिय प्रभु भज,भवसागर तर जावे।। 
हितकर बचन सुनत रावन खिसियान काल सिर छावे। 
बोला बुद्धि मारि गयी तोरी,रे तू मूढ़ कहावे।। 
राम तुच्छ नर कपि आश्रित घर,बार बिना पछतावे। 


विरहित सिय बिन अति असमर्था, काय अधिक कहलावे।। 
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केवल वनवासी मुनि जन का.्यारा राम कहावे। 
दीनदयाल दास हम जग में, त्रिभुवन पति कहलावे।। 27 || 
| | रावण का क्रोध करना।। 
लागत मोहि राम तोहि पठवा | |टेक | | 
बात अनर्गल बहुत सह्ों मैं,बूढ़ बंधु लखि सगवा।। 
अब नहि सहहुं मूढ़ कछ तोरी,जलते कान बचनवा। 
बूढ़ भयउ नहि मरितउं तोहीं,विखरत ज्ञान सगरवा || 
अस कहि रावन गयउ सभा विच,बैठि विचारत मनवा | 
दीनदयाल दास इत रामहि,बालि सुवन को पठवा।। 28 | | 
| | अंगद का लंका में आना।। 
खरभर मची लंक कपि आवा | टेक || 
कउ कह लंक जारि गयो जो कपि,सो कपि है फिर आवा।। 
कउ कह बहुत कपीस राम संग,ना जाने को आवा। 
वो कपि लंक जारि गयो या कपि,जाने का कर जावा।। 
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कउ कह वो कपि भागि गयो नहि,देते हम बतलावा। 
यह कपि भागन पाय न भाई,नोच नोच सब खावा।। 
कउ कह तात मात बिन घर भये,तब अब सुध नहि आवा। 
जलत दीप मत बनहु पतिंगा,करहिं राय जो भावा|। 


हे गिरजा खल संग रहत सज्जन भी संग मर जावा। 


दीनदयाल तजहु खलसंग इत, कपि दरबार में आवा।। 29 | | 


| | अंगद का पृथ्वी में पद रोपना।। 


बोलि दसानन कपि तू कौना | |टेक || 
सांच कहहु हम छाडहु तोही,दयावान हम जौना।। 
राम दूत मैं आयहु तोही,राम संदेश सुनौना। 
जा प्रभु शरन सीय सौपहु नहि.रारी मचे बहुतौना।। 
अंगद नाम बालि कर बेटा,जानत तुम सो हौना। 
दयावान तुम बडे महाजन,भगनी पतिअ हतौना।। 
रे वानर निज बचन सम्हारी,बोलहु हमे जनौना। 
हम जग पति त्रिभुवन के स्वामी,राम दूत तुम हौना।। 
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रावन बहुत सुन्यों मैं बोलहुं,इनमें तू है कौना। 
इक पताल बांध्यो लरकन ने,बालि काख इक मौना।। 
मैं वो रावन तौल दीन्ह कैलाश भुजन में जौना। 
राम संग करि मति बौराई,बालि सुवन तू नौना।। 
महि पद रोपि बोलि अंगद सुन,रावन गर्व करौना। 
तिल भर टारि सकहु पद देखहुं,कितनौ बल तोहि हौना।। 
टारि सकहु तो छोडि देहु मैं,प्रभु का दास कहौना। 


दीनदयाल दास प्रभु जइहैं, सिय बिन अवध सुनौना || 30 || 
| | अंगद का प्रभु के पास आना।। 


लगे उठावन टरहि ना टारा | टेक || 


जे निज बल पर गर्व करत थे,सो बल बनो गभुवारा।। 
उठ उठ जोधा लगे उठावन,हारि मानि बैठारा | 
दस दस योद्धा एकहि बारा,तिल भर सके ना टारा।। 
उठ घननाद अधिक खिसियाना,कपि पद सकेउ ना टारा। 


रावन स्वयं उठावन आवा,तब कपि पद लै टारा।। 
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बोलि बालिसुत सुनहु हे रावन,प्रभु पद गहि जो सारा। 
अस कहि चारि मुक्॒‌ट कपि खीच्यो,प्रभु कि तरफ पबारा |। 
जातुधान मारन धाये तब,कपि उड गगन मंझारा | 
आयउऊ राम पास प्रभु पूंछत,का हित मुकुट पबारा।। 


बोलि बालि सुत सुनहु हे नाथा,खल अनीत पगु धारा। 


दीनदयाल चारि गुन नृप के, सो प्रभु पास सिधारा || 34 |। 


| | प्रभु दरबार || 


रे मन! अस प्रभु छवि उर लावहिं | |टेक | | 
पौढ़े प्रभु सुधारत बाना,मन्द मन्द मुसकावहिं || 
पवन कुमार सुकंठ गहे पद,चापत अति हरषावहिं। 
लखन खडे प्रभु पास विभीषन,राम श्रवन मुख लावहिं।। 
अंगदादि सब रहे निहारी,निज निज सेव जतावहिं। 
दीनदयालदास पुनि पुनि तोहि,कहहुं और समझावहिं |। 32 | | 
सांझ भये प्रभु बोले ऐसे | |टेक | | 
देखहु घटा छाई मानहु घन,पुंज बिना रितु जैसे || 
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बिजली दमक रही मानहु संग,शशि भानु उगे जैसे | 
दीनदयाल विभीषन कहि प्रभु,रावन मंच है ऐसे || 33 |। 
|| रावण का अखाडा | | 
प्रभु जी रावन कीन्ह अखारा | |टेक || 
शिखर ऊंच इक बैठा रावन,संग समाजहि दारा।। 
दमकत कर्नफूल मन्दोदरि,आभा मुकूट पसारा। 
श्वेत छत्र लागो सिर ऊपर,सोइ घन सम उजियारा।। 
सुनत राम ले तीर धनुष धरि,रावन ओर पबारा। 
अर्धपलहि कर्नफूल मुकुट सर,छत्र सहित ढह डारा।। 
अचरज करि सायक लौटावा,प्रभु तुनीर मंझारा | 


रावन तुरत गयो गृह लज्जित,मन महु करत विचारा।। 


प्रातःसभा जोरी रावन युध,निश्चित करी पुकारा। 


दीनदयाल दीन्ह आज्ञा युध,हेतु प्रहस्त पबारा || 34 | | 
| दोनो दलो की युद्ध के लिये तैयारी | 
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सुनत जुझारु ढोल चले सब | टेक || 

भेरि मृदंग पनव आनक गोमुख आदिक बाजत सब।। 
जातुधानु चढि भेंसन ऊंटन,खरन व्याप्र चढ़ि चढ़ि सब । 
इत प्रभु राम दीन्ह आज्ञा कपि,सेन चली जय कर तब।। 
निसिचर तोमर शक्ति खडग त्रिसूल धनुष लीन्हे सब। 
वानर शैल शिखर पादप जड,सहित उखार लिये सब।। 

अस्त्र शस्त्र सुसज्जित निसिचर,्रति द्वारे पहुंचे जब । 

वानर यूथ चढ़े लंका पर,लंकापुरि घेरी सब।। 
गर्जत तर्जत उछलत कूदत,जय जय कार करत सब | 
दीनदयाल सहस यूथप कोइ,कोटि कोटि सत यूथप |। 35 | | 
|| परस्पर युद्ध | | 


भिरे सकल योधा जय जय कर | |टेक | | 


निसिचर दसमुख की जय बोलें,वानर राम लखन कर ।। 


हनूमान अंगद नल नीला,शरमभ द्विविद कुमुद वर | 


जांबुवंत दधिमुख केसरी,तार अन्य सब वानर।|। 
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डीलडाल बडे वीर भयानक,निकसि द्वार रजनीचर | 
भिंदिपाल खंग शूल परशु आदिक डारत वानर पर।। 
पर्वत शिखर बृच्छ ले वानर, डारत निसिचर ऊपर | 
नोच खात नख दांत लगा फारत निसिचर के उदर || 
हय गय रथ सब दिशा समाये,लरत परस्पर डटकर | 
जीतन चहत परस्पर मच गयी,रकत मांस की कीचर | | 
देव अंश वानर भये प्रबला, राम दृष्टि कर तिन पर । 
दीनदयाल भिरे मारे खल,बचि इक चौथाई भर || 36 || 
| | युद्ध में मेघनाद का आना।। 
तब घननाद आव खिसियाना | टेक || 
अन्तर्ध्यान होइ चढि नभ ते,बरसावत सर नाना।। 


कछुक देरि प्रभु चुप्प रहे फिर, बोले कृपानिधाना || 
लावहु लखन चापु यहि खल कहु,दूर करहुं अभिमाना | 


मेघनाद अति सावधान सुन,बचनहि घर को पराना।। 
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वानर अनी नष्ट देखी प्रभुबबोले सुन हनुमाना। 
दीनदयाल लाओ तुरतहि द्रोनागिरि अनी जिलाना || 37।। 
|| वानरो का जीवित होना रावन को 
दुःख | | 
तब हनुमान जाय लायउ गिरि | टेक | | 
भेषज पा वानर अनि जीवित,गिरि कपि धरि आयउ फिरि।। 


कीस कोलाहल सुनत दसानन,विस्मित होकर महि गिरि।| 


सम्हर उठो कहि राम मोर अरि,प्रकट कीन्ह सुर सब मिलि।। 
सेनप मंत्रि बंधु बांधव जो,चाहत मम हित सो सुनि। 
दीनदयाल बोलि रावन अस,जावहु राम अनी भिरि।। 38 || 
| | युद्ध का विस्तार || 
जो कउ फिरहि सो तेहि मैं मारा | |टेक || 
नहि लगिहें कछु बारा।। 
रावन की आज्ञा सुन वीरा,भय बस चले दुबारा। 
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भिरे कपीस यूथपतियों से,नहि कउ मानत हारा।। 
देवान्तक अतिकाय महोदर,देवशत्रु परिवारा। 
वीर निकृभ प्रहस्त महानद,नारान्तकहि पबारा।। 
इधर वीर हनुमान नील नल,अंगद कपि परिवारा। 
रूख शिखर गिरि नख मुख हाथन,करत खलहिं पर वारा।। 
राम तेज समावेश हेतु कपि,प्रबल हते खल सारा। 


दीनदयाल राम भगवानू,यहि विधि युध विस्तारा || 39 | | 


| | युद्ध में रावन का आना।। 


सुनहु उमा आगे जो भयउ | |टेक || 


रावन गर्जत अयउ || 
आयुध ले रथ चढ़ि रावन विभीषन से अस कहयउ | 
रे कुल द्रोहि! तोरे कारन,यह नर अभि तक रहयउ || 
अस कहि शक्ति प्रचंड छाडि खल,विभीषन डर गयउ | 
भगत वत्सल राम विभीषन,पीछे कर खुद सहयउ || 
तब विभीषन दौरि गदा लै,रावन से भिर गयउ। 
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देखि पवनसुत आइ बीच खल,उर मुष्ठिक इक दयउ || 
लागत मुष्टिक हो अचेत रावन रथ पीछे गयउ | 
दीनदयाल सारथी तुरतहि, लंका को लै गयउ || 40 || 
|| रावन को ग्लानि,मेघनाद द्वारा 
समझाना || 
जागत खल कहु भई ग्लानी | टेक || 
कहि घननाद सोंच तजि देखहु,कल मम पौरुष पानी।। 


अस कहि भवन चले निज निज सब,सोंचत निसा विहानी। 


दीनदयाल प्रात चल दो युध, केर बजाय निसानी || 4 || 
| | मेंघनाद का युद्ध में आना।। 


गर्जत तर्जत समर में आवा | |टेक | | 


कहां राम कहं लखन कहत कपियन पर सर बरसावा।। 
इत प्रभु राम लखन को भेजा,हनुमत संग लगावा। 
रामानुज देखत घननादहिं,क्रोधित दौरत आवा।। 
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भिरे वीर दोउ समर भूमि में,जी में हार न आवा। 
इन्द्रजीत माया करे लखनहि,तुरतहिं काट हटावा || 
जीति न जाय लखन मन विस्मित,मेघनाद घबरावा | 
गयउ गगन माया विस्तारी,छेप छिप तीर चलावा।। 


कोटिक बान छाडि छन छन खल,लखन निपातत जावा। 


दीनदयाल विकल भयभीता,खल ब्रह्मास्त्र चलावा || 42 || 


| | लखन के शक्ति लगना.राम वियोग 


वर्णन | | 
चली अमोघ शक्ति पुंज आगी | टेक || 
सुर नर मुनि मन छोभ भयउ दशो दिशाएं कांपन लागी।। 
तेज पुंज वह शक्ति जाय प्रभु, लखन हृदय में लागी। 
होइ अचेत गिर गयउ लखन तबदुष्ट उठावन लागी।। 
तिल भर महि छडाय नहि पायउ,मेघनाद अभागी। 


जग आधार शेष अवतारा,कस लघु खल कर लागी।। 
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खल मन अति विस्मित तब हनुमत,आय मुष्ठिका दागी। 

खल चकराय गिरो महि शोनित,वमन करत पुर भागी।। 
लखन उठा लाये प्रभु पासा,हनूमान अनुरागी | 

दीनदयाल दास करुनानिधि,करुना करि विरहागी || 43 | | 


| | राम जी का करुण विलाप, सुषेण 
का लंका से लाना।। 
करुनानिधि करुना करि रोय | टेक || 
ले निज गोद प्रभू पुनि पुनि कहि,जागहु काहे सोय || 
जन्में संग संग आये वन,संगे बैर बढोय | 
सम्मुख ठाढ़ रिपु युद्ध हेतु तुम,ना जाने कह खोय |। 
का मुंह लै मैं जइहौं अवध को,का कहिहाँं माँ तोय | 
कि तिय कारन पूत गवां के,आय गयो नृप होय।। 
मम दुख देखि गयउ नहि तोसे,पल पल रहे हँसोय। 


जागहु अब बोलहु प्रिय बानी,रामचन्द्र रहे रोय || 
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देखहु ठाढ़ होइ तुम ताता,सब दुख रहे विगोय | 
पल पल युग सम जात सबन को,जागहु राति रहे होय।। 
यहि विधि विलपतहि प्रभु सन विभीषन कहि निसा जोय | 
बीती अनुज प्रान संकट पहिले करिये जो होय || 
वैद्य सुषन लाय जो कोइ,तौ बतलावे वोय | 
करिये जतन सोई रजनी विच,प्रान बचेगें तोय || 
सुन हनुमान गयो लंका गृह,सहित ले आये वोय | 


दीनदयाल कहन सो लागो,सुनहु कृपानिधि मोय || 44 | | 
|| सुषेण के बचन।। 


हम शत्रु के बैद्य कहावें | टेक || 


कस भरोस तव आवे।। 
बिन आज्ञा राउर हम कैसे,रिपु उपचार बतावें। 
दीनदयाल सुनत प्रभु ताही,धर्म नीत बतलावें || 45 | | 
|| राम जी द्वारा सुषेण को धर्मनीत का 
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बतलाना, 
सुषेण का संजीवनी बूटी के बारे में 
बतलाना। | 
गुरू बैद्य तरु सरिता सबके, |टेक।। 
भेद भाव नहि इनके || 
शत्रु मित्र नहि इनका कोई,परस्वार्थी ये सबके | 
जे मन कहे करहु सो तोरे,हाथ प्रान लखन के।। 
भलेहि नाथ कहि देखन लागो,लच्छमन हाथ पकरि के | 
बोला लखन बचेगें पावत,द्रोनागिरि भेषज के || 
जो कउ जावे रातहि लावे,तब तौ प्रान लखन के | 
भानु किरन पावत इह जीवन,सबके हाथ से सरके || 
दीनदयाल सुनि प्रभु कहि काजा,सरहिं न बिन हनुमत के | 


जावहु पवन कुमार वेगि तुम,राखहु प्रान लखन के || 46 || 


| | द्रोणागिरि लाने हेतु हनुमान का जाना।। 
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नभ उड चलेउ पवनसुत तबहीं | |टेक | | 
इत रावन मुखबिर सन जाना,सोंचन लागो तबहीं |। 
कालनेमि गृह गयो अकेला,देखि राउ सिर नवहीं | 
अर्घादिक दै पूजा कीन्ही,दोउ कर जोरे रहहीं || 
दीनदयाल नाथ किह कारन,आयउ हम का करहीं | 
का अटको अस अर्ध रात्रि लंकापति चिंतित अहहीं || 47 | | 
| | रावण कालनेमि संबाद || 
करहु सहाय आज तुम मोरा | |टेक | | 
अस कहि कथा कही सगरी अभिमानी रावन चोरा।। 
बोला फिर जावहु रोकहु हनुमत माया करि घोरा। 
रैन गये आवहु जो मांगहु,मैं देउंगा तोरा।। 
कालिनेमि सुन रावन बचना,कहि प्रभु कर कहि मोरा। 
सांच कहहुं हित होय तुम्हाराअनभल होय न तोरा।। 
दण्डकवन आवत सुध जबहीं,देत हमें झकझोरा | 
सिय दे प्रभु निज राज विभीषन,तुम जाओ वन ओरा।। 
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पुन पुन कालनेमि रावन कहु,दोउ कर जोरि बहोरा। 
दीनदयाल दास कहि बहु विधि,आतम तत्त्व निचोरा || 48 | | 
|| कालनेमि द्वारा रावन को उपदेश || 
भजु प्रभु राम निजातम जानी | |टेक || 
अन्तर्मुख होइ ध्यान धरहु तुम,सौंपहु प्रभु सिय पानी।। 
गेह देह सुत तिय परिवारा,सब दुख की है खानी। 
अन्त समय कोउ काम न आहै,काहे भरम भुलानी || 
चर अरु अचर जगत सब माया,केर कार्य यह जानी । 
राम तोर आतम बस माया,करत खेल बिन हानी।। 
काम क्रोध मद लोभ त्यागकर,शरन जाओ धनुपानी | 
राग द्वेष हिंसा तृष्ना तजि,आतम ज्ञान पिछानी || 
निर्मल ज्ञान दृष्टि जब जागे,सब में निज को जानी। 
दीनदयाल पावहु निज रूपा,आआवागमन नसानी || 49 || 


माया बस सब जगत भुलाना। [टेक | | 


नित्य शुद्ध अविनासी आतम,को भ्रम बस जिव माना।। 
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देह धर्म आतम आरोपी,मानत आतम नाना। 
परमातम आतम कर भेदा,भोगत दुःख सो नाना।। 
रजु मह सर्प जानि जैसे नर,विरथा करत पयाना। 
तस जग के दुख निज आतम विष,मानि सहे दुख नाना।। 
एक आततमा व्यापक सब में,सो ही ब्रह्म कहाना | 
सोइ प्रभु राम रूप अवतरयउ,सीता शक्ति कहाना।। 


कालनेमि बहुत समझायो,रावन ज्ञान न आना | 


दीनदयाल बाम विधि जा कहु,सो किह ज्ञान सुहाना || 50 | | 
| | हनुमान के मार्ग में कालनेमि का 
जाना ।| 


कालनेमि बानी सुन रावन | |टेक || 


बोला बचन डरावन || 
गुरु सम ज्ञान सिखावत मोहीं,जानत नहि मैं रावन। 


पल महु मारि सकत रामहि को,तुम चहुं देन बडावन || 
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न मानहु तुम कही हमारी,जो यमलोक सुहावन। 
सुनत कालनेमि मन सोंचत,यहि खल हाथ न आवन।। 
रामदूत कर मरहुं जाई मैं,पावहुंगा शुभ ठावन | 
अस विचार मन कहि करिहाौं वहि,जो तुम कहिहौं रावन || 
अस कहि चलो दैत्य हनुमत मग,तपोवन कीन्ह सुहावन | 
चेरन घिरो बैठि मुनि वेषा,राम नाम लगो गावन।। 
दीनदयाल पवनसुत देख्यो,मुनि जन आश्रम पावन | 


उतरि मागि जल कालनेमि तब,बोला बचन फसावन || 54 || 


|| हनुमत कालनेमि संबाद | | 
जानत हम तुम हनुमत अहहू। |टेक || 
राम काज हित जवहू।। 
जानत हम तपबल सब बाता,नहि कछ अचरज अहहू। 
देखत राम जिलायो लखनहीं, अब चिंता का अहहू।। 


आज रात सत संगति कीजै,निसा गये मग फिरहू। 


कहि हनुमत मुनिवर तुम पहिले,झम कहु जल बतलवहू।। 
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सुनि खल बोलि जाहु मज्जहु सर,करि जलपान अहहू। 
दीनदयाल आय लै दीच्छा,करहु जोइ हम कहहू।। 52 | | 

|| मकरी उद्धार | | 
जब हनुमत जल पी चल दीन्हा | |टेक || 
मकरी पद गहि लीन्हा।। 

निगलत जानि पवनसुत तुरतहि,मकरी मुख दोइ कीन्हा। 
दीनदयाल भयी परगिट तब,सार तत्त्व सब दीन्हा|। 53 || 


सुन हनुमान ये कोइ मुनि नाहीं | |टेक | | 
कालनेमि यह आहीं || 


मारग विघ्न करन के लानेरावन भेज्यो याही। 


तव परसत हम साप मुक्त भइ,प्रथम अपसरा अहहीं || 
मारहु दुष्ट जाओ द्रोनाचल,लावहु लखन जियाही। 

अस कहि गयी ब्रह्मपुरि सो इह,हनुमत आश्रम आही।। 
हनुमत आय देखि खल बोला,बहुत विलंब कराही। 


दीनदयाल मंत्र लेवहु अब,बैठ जपहु मन माही || 54 | | 
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| | कालनेमि बध।। 
लेवहु मुनी दच्छिना पहिले || टेका || 
कहि हनुमत मुष्टिका हन्यो तेहि,लागत महि पे बहिले।। 
मुनी वेष तजि खल माया करि,विविध भांति छलहिले। 
लरन लगो हनुमत संग हनुमत,प्रभु के सेवक अहिले।। 


मुष्टिक मारि दीन्ह हनुमत तब,मस्तक फाटि दुअहिले | 


दीनदयाल मरत बेरिया खल,प्रान राम कहि टहिले || 55 | | 
|| हनुमान की भरत से भेट।। 
तब हनुमत द्रोन गिरि गयउ | [टेक | | 
नहि पहिचान पाये औषधि,तुरतहिं उखार गिरि लयउ।|। 
पवन वेगि चलि पवनकुमारा,प्रभु कहु सुमिरत भयउ | 
जन्म भूमि प्रभु अवधधाम शुभ,पार होत जब भयउ।। 
देखा भरत जानि निसिचर कउद्रोनागिरि लै जयउ | 


बिन फर बान मारि हनुमत कहि.,राम राम महि अयउ || 
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सुनत नाम प्रभु केर भरत मन,दुखित वेगि ढिंग गयउ | 
सोंचत मन प्रभु दास का अनभल,कीन्ह उचित नहि भयउ।। 

ले निज गोद भरत कपि को अस,बानि सुनावत भयउ | 
जो प्रभु पद मम अचल प्रेम हो,ती यह कपि उठि जयउ।। 
सुन हनुमान उठयो तेहि छन प्रभु,सम छवि निरखत भयउ | 
दीनदयाल भरत मन पुलकित, पूंछत तुम को अयउ || 56 || 

दोउ कर जोरि ठाढ़ हनुमाना | |टेक | | 

निरखत छवी लुभाना |। 

पुन पुन भरत कह्मयो निज नामा,तब हनुमत सुध आना। 
कहि निज नाम कथा कहि सगरी,सुन जिय भरत दुखाना।। 


कबहुक याद करत मोहि भइया,बतलावहु हनुमाना | 


दीनदयाल पुन पुन पूंछत सो,कपिवर लाग बताना || 57 || 


निस दिन जपत नाम प्रभु तोरा | [टेक || 
सब कहु राम राम जमुहावें,नाम लेत प्रभु तोरा।। 
बैठत उठत कहत प्रभु भरतहिं,सोवत जागत भोरा। 
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भरत भरत पुनि भरत कहत प्रभु,बरनत गुन गन तोरा।। 

करुनानिधि करुनाकरि हम सब,को संग लीन्ह बटोरा। 

जन्म सुफल भौ दरश तुम्हारेनयनन सुख नहि थोरा।। 
आज्ञा दो प्रभु जान चहत अब,कहत हनू कर जोरा। 
भरत कट्मो पल में पहुंचावहुं,बैठहु यह सर मोरा |। 

दीनदयाल पवनसुत बोले,कृपा तुम्हार न थोरा। 
पहुंचहु तुरत देर नहि लागे,पवन गती है मोरा।। 58 | | 


| | हनुमान जी का राम दल में पहुंचना, 


लखन जी की मुर्छा दूर होना ।। 
इहं सबहिं कपि गगन निहारें | |टेक | | 
अखियन बहें पनारें।| 
करि करि याद रोंय प्रभु ऐसे,जस रोवें मनुजारे। 
कब अइहें हनुमान बचैहैं,प्रान लखन गभुआरे || 
रैन बीत बहु आये न हनुमत,मन महु शंक हजारे । 
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प्रभु दशा देखि वानर सब,निज निज धीरज हारे।। 
मन महु एक भरोस सबहि के,हनुमत हैं रखवारे | 
प्रभभ बचाए प्रान वोइ रखिहैँ,हनुमत पवनकामारे | | 
देखत सबहि आये गये हनुमत,हाथहि में गिरि धारे। 
बचे प्रान जिम मीन मिलयो जल,नभ गूंजे जयकारे || 
तुरत सुषेनहि जाइ बूटि ढिंग,दोउ कर जोरि मनारे। 
प्रानदायिनी हे बूटी अब,निज गुन सब विस्तारे।। 
अस कहि तुरत सुषेन बूटि रस,दीन्हों लखन पियारे | 
दीनदयाल उठि बैठ लखन तब,कहं घननाद पुकारे || 59 | | 


| | प्रभु बानी || 


हनुमत तुमसे उरिन हम नाहीं | |टेक | | 
कहत प्रभु अस आहीं।। 


तुम्हरी कृपा पाइ सिय सुध अब,लखन प्रान युत आहीं | 
इह के बदले पास ना मोरे,देबे को कछ आहीं || 
दीनदयाल सुनत प्रभु बानी,कपियन मन हरषाहीं | 
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हनूमान कहि आपु कृपा प्रभुबने बज़ तिनकाही || 60 || 


|| कृभकरन का जगाना।। 
इत रावन मन बहुत उदासा | |टेक || 
भरि मदिरा नर मास गयो तब,कुभकरन के पासा।। 
विविध जतन करि ताहि जगावा,उठत बहुत वह हांसा। 
बोला काय जगायहु मोहीं,बीते नहि षटमासा || 
आफत काय आन परी भाई,परो काम कोइ खासा। 
कहहु अब कछु देर ना लागे,करहु बात खुलासा।। 
बोला रावन तोहि जगायउं,बिना समय करि आसा। 
दीनदयाल कहन सो लागो,जैसे प्रान पियासा।। 64 || 
| | रावन कुभकरन सबाद || 
आयउऊ राम घेर पुरि लीन्हां | |टेक | | 
बडे बडे योधा संघारे,बहुत मोहि दुख दीन्‍्हां।। 
अच्छय मारि गयउ हनुमत तब,जाय खबर कह दीन्हां। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
कटक बटोरि लाव अब रामहि,पुरी में बास है कीन्हां।। 
पुत्र पौत्र बंधु बांधव बहु,काल गाल कर दीन्हां। 
मृत्युकाल नजदीक जानि मैं,सो जगाय तोहि लीन्हां |। 
जावहु युद्ध करहु तुम भाई,मेरी आज्ञा चीन्हां। 
समर भूमि काऊ नहि बचवे,तुम ऐसो युध कीन्हां।। 
दीनदयाल सुनत रावन की,बानी दुखमय चीन्‍्हां। 
कुंभकरन बोला हितकर बानी जो मुनिवर दीन्‍न्हां || 62 |। 
मुनिवर प्रथमहि मोहि जतायो | |टेका | | 
जो नहि तोहि बतायों || 
एक रात वन शैल बैठ मैं,मुनिवर दर्शन पायों | 


पूंछयों कहां जात मुनिवर तब,गुप्त रहस बतलायो।। 


कि तुम दोउ भाइन पीडित सुर, गन विष्नू पुर जायो। 


करि अस्तुति कहने लगे ऐसा,रावन बहुत सतायो।। 
पूर्वकाल तिनकी मिरतू ब्रह्मा तव हाथ बतायो। 
ले अवतार सांच करहू सो,एवमस्तु हरि कायो।। 
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सोइ धरि राम रूप हे ताता,नारायन हरि आयो। 
मरिहें तुम दोउन को कहि मुनिवर विधि पुरहि सिधायो।। 

यहि ते रामहि जानि सनातम,ब्रह्मपरातम जो कहलायो | 
दीनदयाल भजहु जेहि भजते,भव भय भागत भायो।। 63 ।। 
| | कुृभकरन द्वारा रावन को समझाना | | 
राम सुमिर राम सुमिर चहो जो कल्यान है ।।टेक |। 
बैर भाव छोडि भाई, अबहि हरि के शरन जाई | 
सीय सौपि सुमिर राम,नाही तोर हान है।। 


जो हैं प्रशन्‍न भगवंत,मिटे जानि दुख अनंत । 
राज विभीषन को सौपि,कही मोर मान है।। 
प्रथम जो कहा था मैने,नहिं विचार कीन्ह तैने | 
अब सम्हार पाप बोझ,आगे खडो आन है।। 
और गुप्त बात सुन लो,ध्यान धरि के मन में गुन लो। 
दीनदयालहि सो वाहि,आगे पद भान है।। 64 | | 
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| | युद्ध के लिए कुंभकरन का तैयार 
होना | | 


कुंभकरन की हितकर बानी | |टेक | | 


नहि सुहान रावन अभिमानी || 
बोला ज्ञान सिखावत मोही,यहि ते नही जगावा तोही। 


अच्छा लगे करो तुम कहना,नहि तो जाओ करो तुम सयना।। 


हम अपने बल बैर बढ़ावा,करब वही जो हमको भावा। 
विरथा आये भाई के ताते,जानत तो नहि तोहि जगाते।। 
सुनतहि अस रावन के बचना,कुंभकरन जान्यो नहि बचना । 
रुष्ट भयो भाई अब मोसो,जुद्ध हेतु चलि दीन्‍न्हों वोंसो || 
चलत बेरि मदिरा पी गयउररांधो मास विविध विधि खयउ | 
दीनदयालहि मति बौराई,चला भयंकर रूप बनाई || 65 | | 
|| विभीषन कुंभकरन संबाद || 
आवा नगर लांधि भयकारी | |टेक | | 
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देखत कपियन भय भौ भारी।। 
गरजा अट्टहास करि निसिचर,भागे वानर प्रान बचाकर | 
क्रोधितखल गहिगहि निजहाथन,निगलत जात चपेटतहाथन | | 
फंसे कछुक दातन के बीचन,कछु लपटे उंगिरिन के बीचन। 
मानहु काल रूप धरि आवा,बचे सोई जेहि राम बचावा || 
कपि सेना कि हालत ऐसे,आंधी मह रज कन उडि जैसे | 
अवसर पाई विभीषन आवा,सम्मुख जाई ताहि सिर नावा।। 
देखत बोलि आय तुम काही,जावहु बैठहु प्रभु के पाही। 
सुनत विभीषन बोला तबहीं,दया करो भाई तुम हमहीं || 


बहुतइ कहि रावन समझाई,सौपहु सिय भजहू रघुराई | 


साच्छात आये भगवाना,शरन जाइ तजि दो अभिमाना।। 

पर मोरी इक कही ना माना,मारेउ मोहि जानि वीराना। 
घिगधिग कहिमोहि नगरनिकास्यो,नीकजानिप्रभुपद मैं लाग्यो।। 
अससुन कुंभकरन बोला तब,आवहु भाई मिलहु मम उर अब | 
दीनदयालह्दय तेहिलाई,छाडि दीन्हबहुविधि समझाई || 66 || 
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कुल दीपक तुम हमरे भाई | टेक | | 
भजहु जाय तुम प्रभु 


रघुराई | | 
निसिचर हित तुम कीन्हो भाई,जो तुम प्रभु कि शरने आई। 
चिरंजीवि भव खुश हम आही, नारद बचन याद मोहि आही।। 
प्रभु के परम भगत तुम ताता,जान्यों सांच मुनी की बाता। 
अब तुम जाओ भाई मोरे,माफ करहु हम मद के भोरे।। 


मोरे सिरहि काल मडराई,सूझत नहि मोहि सांच पराई | 
विभीषन सुन भाई बचना,भर आये लोचन जल रसना।। 
करि प्रनाम आवा प्रभु पासा,चिंता करत खडो जस लासा। 
दीनदयालहि कुभकरनतब,रौदत चलो कपी सेना जब || 67|। 
|| कुभकरन सुग्रीव आदि युद्ध || 
तब सुग्रीव क्रोध करि धावा |टेक || 
गदा मारि कछु असर न आवा।। 
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तब हनुमत गिरि शैल पबारा,पकरि तेहि खल मीसई डारा। 

क्रोधित खल कपि राज उठाई,चला पुरी को अति हरषाई || 
तब प्रभुभुकुटि टेढ करि धाये,कहि खल ठाढ रहहु कह जाये। 
अबलगि कीन्ह बहुत तुम रारी,नहिबोल्यों कछु बात बिचारी |। 
पर तुम मित्र घात चहि कीन्हा,ताको फला लो मैं अब दीन्‍न्हा। 
असकहि प्रभु इकतीर चलावा,लागत भुजाकपिय गिर आवा।। 
तब खिसियान निसाचर फिरयो,सम्मुख आय राम सन भिरयो। 
विविध भांति खल कीन्हेसि रारी,श्री रघुनाथ खेलावनहारी | | 

दीनदयाल समय नियरयउ,खलहि राम जब मारन चहयउ | 
सुनहु उमा प्रभु के नर खेला,देखत सुर गंधर्व सबेला || 68 | | 

|| कुृभकरन बध। | 
अब प्रभु मारन चाहत खल को | |टेक || 
कृभकरन मन खनको || 
सन्धानेउ वायव्य शत्त्र प्रभुकाटयो भुजा सो दाईं। 


घोर निनाद करन लागो खल तब,भुजा कपिन चपटाई || 
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दाहिन हाथ हीन लखि खल तब,तरु लै दौड प्रभु पाही। 
एन्द्र बान छाडेउ प्रभु लगतहि,गिरो हाथ महि माही |। 
भुजन हीन गर्जत आवत खल,तब प्रभु बान पबारा | 
लगत कटे पद युगल गिरे जा,लंका द्वार मंझारा।। 
कर पद हीन भयानक लागे,दौडा खल मुख फारी। 
बानन भरयो राम तेहि कर मुख,चिघ्धारत खल भारी।। 
दीनदयाल समय इह प्रभु तब,छाडो चमकत बाना। 


लगत ताहि धड गिरो उदधि सिरललंका द्वार समाना || 69 || 


|| देवताओं, मुनियो द्वारा प्रभु की 
स्तुति।। 


हरषित सुर मुनि अस्तुति गावत | |टेक | | 


पुष्पांजलि बरसावत || 


हे देवाधिदेव जग स्वामी,परमातम तुम अंतर्यामी | 


नमस्कार हे नारायन अ्रभु,जगदाधार कहावत। | 
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ज्ञानस्वरूप विशुद्ध अगुन अज,बंदहि हम तव पंकज पद रज | 
विश्व साछि नर चरित करत तुम,सुर नर मुनि सुख पावत |। 
सरल स्वभाव स्वयं परकाशा,जानत दास करहिं नहि आसा। 
नयन तुम्हाये खुलत होय सृष्टि,मूंदत सृष्टि विलावत।। 
निर्विकार माया के स्वामी,भजत तोहि जोई निष्कामी | 
दया दृष्टि ता पर करें आपूभगति विशुद्ध सो पावत।। 
कुंभकरन के मारन हारे,भूमि भार उतारन हारे | 
दीनदयाल पुनिपुनि बन्दनकरि,सब निजधाम सिधावत || 70।। 
|| मेंघानाद का यज्ञ करना || 
इह रावन परिवार दुखारी | |टेकक || 
कुंभकरन मरना सुन रावन,शोकाक॒ल भयो भारी ।। 


होइ अचेत गिर परत उठत पुनि,भाइ भाइ घोहराई | 


समझावत सुत कहि पुनि पुनि कल,देखहु मम पुरुषाई || 


नीकूंभला गुफा में आजहि,होम करूगा जाई | 


अजय महारथ पाउगा मैं,काहू ते जीति ना जाई |। 
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अस कहि चला अभय होइ निसिचर,मन महु करत विचारा। 
रकतपुष्प माला चन्दन अंबर सब लीन्ह संवारा।। 
करन लगो तब हवन देवि का,विभीषन मन जागा। 
खबर दयी प्रभु को तुरतहि तब,प्रभु अस पूंछन लागा।। 
कह्मो विभीषन सुनहु नाथ निर्विघ्न होम जो होई | 
जीतो जाय ना असुर काउ सो,करहु उपाय सो कोई ।। 


देवहु आज्ञा लखन लिवा मैं, मरवांऊ खल जाई | 


दीनदयाल दास प्रभु बोले, स्वयं जाब हम भाई || 7|। 


सुनहु नाथ नहि और उपाय | टेक || 
लखन बिना नहि मारि सके कोइ,खल है अस वर पाय || 
बारह बरस निद्रा त्यागीजिन भोजन नहि खाय | 
सोइ कर हाथ लिखी मिरतू ब्रह्मा ने अस वर दाय |। 
अवध तजा लखनहि तबहीं सो,नींद भूख विसराय | 
जानत हम सब नाथ याहि ते,मम संग देव पठाय || 
साच्छात नारायन आपू,,जानत सब कुछ आय | 
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दीनदयाल मनुज धरि रूपा,भू भार उतारन आय || 72।। 
जानत हम सब बात विभीषन | |टेक | | 
मेघनाद अतिसूर वीर है,जानत माया भीषन।|। 


अरु मैं जानहु लखन स्वरूपा,जानबूझ कछु कीन्ह न। 


दीनदयाल अस कहि प्रभु बोले,सुनहु अनुज हे वीरन || 73।। 
|| लच्छमन को युद्ध में भेजना ।। 


भइया लखन जाओ तुम रन में | [टेक | | 
खलहि निपातो छन में || 
हनूमान अंगत आदिक भट,लै विभीषन संग में | 
दीनदयाल सुनत अनंता,अति हरषित भये मन में || 74 | | 
| | इन्द्रजीत का यज्ञ विध्वंस || 
हरषित लखन प्रभो पद परि के | |टेक | | 
बोले इन्द्रजीत को आजूपहुंचावहु पताल हति करि के।। 
प्रभु की करी प्रदच्छिना चल दो,विभीषन संग में करि के | 
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जामुवंत हनुमत अंगदादि,लै अनीक चले पाछे करि के।। 
पहुंचे निकुभुला अस्थानूनिसिचर आन भिरे राम सुमिर के | 
दीनदयालदलित सेनालखि,इन्द्रजीतउठआवा खरि के || 75 || 
|| लखन मेघनाद युद्ध | | 
रथ चढि समर भूमि खल आवा | |टेक || 
क्रोधित धनुष बान सम्मुख करि,लखन लखन चिल्लावा।। 


बचहु ना आज लखनु तुम मोसे,अब लौ बहुत खेलावा | 


देखि विभीषन सन बोला खल,तुम कुल द्रोहि कहावा || 


हनुमत पीठ बैठ प्रभु अनुजा,देखत तीर चलावा। 
इधर लखन छाडयो सर जैसे,काल चले फूफुवावा || 
लागत सर छन भयो अचेता,जागत खल उठ धावा। 

हनुमत और विभीषन हेतूदस दस बान चलावा || 
लागत बान देखि लखनहि तब,सायक सहस चलावा। 
छिन्‍न भिन्न भौ मेघनाद उठ,सम्हरत तीर चलावा।। 


लरत परस्पर हार ना मानत,निज निज बल दिखलावा। 
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दीनदयालहि लहु लुहान दोउ,पाछे पग ना बढावा || 76 || 
|| मेघनाद को आश्चर्य |। 
निसिचर आयुध दिव्य चलावा | |टेक || 

अचरजि लखि घबरावा।। 


प्रथम ब्रह्मशक्ति मारी तिन,नाय माथ फिरि आवा। 


पशुपत अस्त्र मारि तिन दूसर,पहुंचत पास विलावा।। 


विष्नु चक्र छाडयो अन्तिम खल,कर प्रदच्छिना आवा। 
दीनदयाल विलुप्त होइ खल,पिता पास तब आवा।| 77।। 
|| मेघनाद रावन संबाद,पुनः मेघनाद 

का युद्ध में जाना।। 
तात तात कहि चरनन परयो | |टेक || 

रावन मन भ्रम परयो।। 

रावन सन बोला रोधित स्वर,अचरज मोहि दिख परयो | 
दिव्य अस्त्र सब विफल भये मम,कोऊ जतन ना सरयो।। 
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नहि साधारन पुरुष दोउ हरि,शेषहि हैं अवतरयो | 
सौपि सीय भजहू दोउ पुरुषन,काहे कुलहि विगरयो || 
बोला रावन काहे रे भीरू|कल तौ बहुत अकरयो। 
आज प्रान के खातिर आपन,वीर छबी सब हरयो।। 
सुनकर मेघनाद बोला पितु,अ,अस कछु बात न परयो। 
मैं आयाउं तोहि सजग करन फिर,मोहि दोष ना धरयो।। 
अस कहि चला नाइ सिर पितु को,तिय देखत रहि खरयो। 


दीनदयाल जाइ माया करि,लरन लगो रिस भरयो|। 78 || 
|| मेघनाद बध |। 
मेघनाद प्रभु अनुज लराई | |टेक | | 
देखत सुर समुदाई || 


सायक पांच पबार लखन सारथि,रथ शोन गिराई | 


मेघनाद पुन रचि लखनहि पुन पुनहि जात गिराई | | 


लखन तीन सर छाडि काटि धनु,खल धनु पुनः: चढाई | 
मारेसि बान लाग लखनहि के,वानर वेधि गिराई || 
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रिस भरि लखन मारि सर एका,माया सकल हिराई | 
रथयुत लोप भयउ निसिचर तब,नभ ते सर बरसाई || 
अब लौ बहुत खेलाव दुष्ट को,सोंचत लखन रिसाई | 
एन्द्र बान धरि धनुष सुमिर प्रभु,चरन कमल सुखदाई ।। 
खींच श्रवन लगि छाडि दीन्ह सर,चला व्याल जनु जाईं। 
मेघनाद सिर शीर्षत्रानयुत,काटि धरनि ले आई |। 
तब सुरगन गावत यश हरपषित,पुष्पांजलि बरसाई | 
दीनदयाल दास जय जय ध्वनि,नभ मण्डल मह छाई || 79 || 
| | लक्षमण का प्रभु के पास आना।। 
रामानुज प्रभु पासहि आयो | |टेक |। 
हरषित कपि समुदायों |। 
साच्छात नारायन रामू देखत मुख हरषायो | 
आपु क॒पा प्रभु मेघनाद को,काल गाल पहुंचायो || 


सुनत राम आलिंगन करि सिर,सूंघ बचन मुख लायो। 


धन्य अनुज तुम कठिन कार्य करि,हम संतुष्ठ कहायो |। 
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रावन सुत हति रावन को तुम,शोक समुद्र डुबायो। 
दीनदयाल विकल रावन को,हम हतिबे जो आयो।। 80 || 
| | रावन का विलाप.युद्ध से रावन का 
भागना,रुक्राचार से मिलना। | 
इत रावन रोवत सुत आगे | टेक | | 
पटकत सिर महि गिरत अभागे।। 
निजसुत गुन बरनत निजमुखते,कर्मनध्यानधरत नहि सुख ते। 
बारबार विलपत महिगिर रहो,होइ अचेतजागत उरजल रहो।। 
लोकपाल सुर शोक विहीना,निर्भय मुनि विचरहि सुत हीना। 
बार बार सोंचत अस रावन,पुत्र आसक्तिहि बैर बढ़ावन।। 
क्रुद्ध होइ तब खडग निकाली,दौडा सिय मारनहि कुचाली। 
मंत्री इक सुपार्श्व कहावा.बुद्धिमान सुहददय सो आवा।। 
नीच कर्म कहि विधि समुझावा,सुनत दसानन घरहि सिधावा। 
प्रात होत खल सभा जुडानी,निरखत बंधु बांघव निज आनी।। 
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बचे कुचे राच्छस लै संगा,चलो दुष्ट जनु जाहि पतंगा। 
रामहि तीर भस्म भये सबहि,रावन हृदय तीर गयो खसहि।। 
दीनदयाल विकल होइ भागा,लंकापुरि आवा जल मांगा। 
अतिमानुष पौरुष लखिगयउ,शुक्राचारिपास असकहयउ || 84 | 
दोउ कर जोरि कहत रावन अस | [टेक | | 
आपु रहत हम दुख कस ।। 
वीर विहीन कीन्ह लंकापुरि,इन दो मानुष ने कस । 
दीनदयाल सुनत रावन बच,शुक्राचारि कह्यो अस || 82 || 
| | रावन का यज्ञ करना। | 
रावन जाइ करहु तुम जागा ||टेक || 
सुफल होत डर भागा।। 
तरकस बान धनुष घोडे रथ,उपजहि होमत जागा। 
पावत अजय होहु तुम तुरतहि,जाई करहु अब जागा।। 


दीनदयाल मंत्र ले तुरतहिं,खल गृह भीतर भागा । 


मौन होइ होमन लगो वस्तुअ,नभ विच धुआ जुहागा।। 83 || 
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|| विभीषन का श्री राम जी से रावन के 
यज्ञ का बताना। | 
धुआ देखि विभीषन डोला | टेक | | 
प्रभु सम्मुख अस बोला।। 
देखहु नाथ दसानन भाई,हवन करत गुरु सिख मन लाई। 
जो यह हवन पूर हो जावे,याको मरन कठिन हो जावे।। 


करहु विघ्न हे नाथ भेजि कपि,सुनत राम आदेश दीन्ह कपि। 
कपि गे वेगि रातहि माही,गज रथ तुरग निपात्यो आही।। 
प्रात होत सरमा विभीषन, की तिय दीन्ह भेद संकेतन | 
दीनदयालदास अंगद लख,गगुहाद्वार तोरिघुसिगे सब।। 84 || 


| | रावन का युद्ध विध्वंस | | 
नयन मूंद बैठो खल आसन | |टेक | | 
विजय वासना हृदय विराजी,आप विराजो आसन।। 


करत कोलाहल वानर इत उत,सेवक पीटत रोवत। 
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जहं तहं रखी हवी ले अंगद,हवन कुण्ड में डालत ।। 
हनूमान रोषित जबरन स्त्रुवा छीन हति लातन। 
डिगत डिगाये नहि रावन तब,काटत निज निज दांतन।। 
गयो तुरत अंगद उत्तर पुर,मन्दोदरि को लायो। 
पकर चोटि घसीटन लागो,मन्दोदरि चिल्लायो || 
कह मन्दोदरि तुम निर्लज्ज बडे,हम कह नाहि बचावहु। 
सम्मुख अरि चोटी खींचत अरु,तुम कहु हवन सुहावहु || 
जा पति सम्मुख नारि दुखारी,सो पति काह कहावै। 
जो पति होय तो वोहि बचावे,नहि तौ प्रान गवांवै |। 
हाय! पुत्र घननाद देखि लो,दुखियारी तव माता। 
हे बेटा तुम होते तो यह,दुःख कहां से आता।। 
मोरे पति ने मोड लिया है,मुख निज प्रान के खातिर। 


दीनदयाल सुनत रावन लै,खडग उठा तिय खातिर || 85 | | 


उठतहि रावन कीन्ह प्रहारा | [टेक || 


अंगद के पद मारा।। 
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जज्ञ विध्वंस जानि बंदर सब,रघुवर तरफ सिधारा | 


दीनदयाल तिय को रावन,समझावन लाग विचारा || 86 || 


| | रावन द्वारा मंदोदरि को समझाना। | 
सुख दुख सब ईश्वर आधीना | |टेक | | 
कह मन करत मलीना।। 
जियत प्रानि का देखत नाहीं,कौन चहत नहि जीना । 
अस निश्चय करि शोक तजहु तुम,हो जा ज्ञान प्रवीना |। 
शोक से उपजत है अज्ञाना,सो दुख की जड चीनो। 
देह आदि में अहं वृत्ति सो,रूप अज्ञान को चीनो।। 
अस निश्चय करि हे जग सुन्दरि,नहि मैं भयो बल हीनो। 
दीनदयाल बकत रावन विज्ञान आपु नहि चीनो|। 87 | 
आतमा अनंद स्वरूप,दुखित काय होत है | |टेक || 
हरष शोक काम कोह,लोभ माया भय मोह | 
जनम मरन संसार,अज्ञान से ही होत है।। 


एक आततमा है नित्यबाकी जगत है अनित्य | 
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शुद्ध बुद्ध निर्विकारनाश नहि होत है।। 
भाव रहित तू असंग,देह कर्म देह संग । 

जे अनादि स्वरूप जानि,सोइ सुख ते सोत है।। 


अभी जाऊं मारि आऊं.या फिर सदगतिअ पाऊं | 


दीनदयाल दोउ विधिअ,कल्यान मोर होत है।। 88 || 


| | मंदोदरि द्वारा रावण को समझाना | | 


रावन बचन सुनत मंदोदरि | |टेक || 

बोली बचन मनहु अमि धोकरि।। 

कहत ज्ञान पर मानत नहि,ताकर फल पाओगे कसकहि | 
ठीकबात इक मोर सुनहु पति,मानहु तौ मिटजाय सब खति।। 

पूर्वकाल कच्छप अवतारी,मंथन समय पीठ गिरघारी | 

होइ नरसिंह वीर दोउ मारे,बावन बनि बलि को ठगि डारे।। 

परसुराम महि भार उतारी,सोइ बन आये राम बनचारी | 
तिनकी नारि हरी तुम रावन,बने आप निज कुलहि नसावन।। 


कही मान लौटावहु सिय को,शरन जाइ भजहु सिय पिय को। 
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दीनदयाल भला हो जावे,सुनत दसाननतिय समझावे || 89 || 
|| रावन द्वारा मंदोदरि को समझाना || 
मंदोदरि काहे तू सोंचत | |टेक | | 
सदगति से कह रोकत।। 
साच्छात नारायन रामहि,जानत मैं नहि सोंचत। 
हरि लायों बलात जग जननी,नर सम प्रभु रहे खोजत |। 


जान बूझ करु चरित अपावन,प्रभु पावन मन लोटत | 


दीनदयाल राम सर लागत,प्रान अमर पुर को गत।। 90।। 


लागत सर जग वारिधि तरिहीां | |टेक || 
मरही देह ना मैं मरिहों।। 
राग द्वेष अस्मिता अविद्या,आदि लहर का करिहाँ। 
भ्रम कि भँवर विगारे ना मोरा,स्वजन मत्स का करिहीं।। 
काह करहि क्रोधा बडवानल,काम उदक को तरिहीं। 
दीनदयाल जग सागर तरि के,श्री हरि तीरे रहिहां || 94 || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
|| रावन का युद्ध में जाना।। 
तिय समझाय चला युध ठानी | |टेक | | 
रावन खल अभिमानी || 
असगुन होत चलत बेरिया नहि,मानत काल सिरानी | 
सीगर स्वन बोलि बहु भांती,नभचर नभ मडरानी || 
असुआ चुअत पखान मुर्तिअन,रोवत सब महरानी। 
फिरहि तुरग रथ कांपत भारी,बादल लहु बरसानी |। 
होनहार बलवान उमा जब,ज्ञान न हिय ठहरानी | 


दीनदयाल रनहि रावन लखि बानर अनी घबरानी || 92 || 
|| रावन हनुमत युद्ध | | 
देखत हनूमान उठ धाये ||टेक || 


घूंसा मारि गिराये | 
छन अचेत होइ जागि निसाचर,लरन लगो खिसिआये | 


वार कीन्ह हनुमत पर सठ ने,हनुमत छन मुरछाये || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
मारुति उठतहि भाग निसाचर,प्रभु सम्मुख गौ धाये। 
अंगद हनूमान नल नीला,लरन लगे भट पाये।। 


अग्निबरन सर्परोमा खंगरोमा वृश्चिक रोमाये | 


दीनदयाल मारि क्रमशा: कपि,प्रभु सम्मुख खडे आये।। 93 || 
|| देवराज इन्द्र का प्रभु श्री रामचन्द्र के 
लिये अपना रथ भेजना। | 


क्रुद्ध दशानन तर्जा | |टेक | | 
कहां राम कह गर्जा।। 
प्रभु सम्मुख आ बरसावत सर,व्याकुल मरकट सर्वा। 
वानर व्यथित जानि प्रभु सजगा,होइ छाडयो सर हर्वा।। 
प्रभु पैदल रावन रथ ऊपर,देखि इन्द्र मन खर्भा। 
दीनदयालहि मातलि आज्ञा,पा रथ चलो लै हर्षा || 94 | | 
चढ़हु नाथ रथ कीजै रारी | |टेक | | 


देवराज भेज्यो रथ आपहि,हेतु लेव स्वीकारी || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
दिव्य धनुष सर दिव्य तुनीरा,कवच अभद्य संघारी। 
होइ आरूढ़ बधहु खल तुरतहि,सुर मुनि को सुखकारी | | 
मातलि बचन सुनत प्रभु तुरतहिं,मन महु कीन्ह विचारी | 
दीनदयाल प्रदच्छिना करिके, चढ़े रघुनाथ खरारी || 95 | | 
|| राम रावण युद्ध | । 
रथ आरूढ़ भये भगवाना | |टेक | | 
रावन अति भय माना।। 
विषधर सायक छाडत रावन,रामहि गरुन के बाना। 
दोउ दल व्याप्त सरहि सर गगना,भट चिक्कारत नाना।। 


क्रोधित रावन बाजि हताहत,ध्वजा काटि गिराना | 


देखि देव गंधर्व पितर मुनि,मन महु अति दुख माना।। 


बीस भुजा दसमुख दिखे रावन,जन मैनाक पषाना | 
रघुवर नयन क्रोध ललिआये,भ्रकुटी चढ़ी दिखाना।। 
कालहि रूप भये भगवाना,रावन मनहि डेराना। 


जीव चराचर तृषित भये महि,डोली मन अकुलाना || 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
किन्नर देव सिद्ध गंधर्वा,देखत युध घमसाना। 
काटत सिर प्रभु उगत पुनः नव,छाये गगन में नाना।। 
सिरहि सिर मडरात भुमण्डल,रावन मरत ना जाना। 


प्रभु पहि आये विभीषन बोले,दीनदयाल सुजाना || 96 || 
| | विभीषण द्वारा नाभिकुंड के बारे में 
बताना || रावण बध । | 
प्रभु जी अमरित कुण्ड सुखावहु | टेक || 

नाभि देश सर मारहु।|। 

विधि वर पाय मरहि नहि रावन,कितनौ सिर विलगावहु। 
जब तक नाभिदेश नहि मरिहो,तब तक मारि ना जावहु।। 

सुन विभीषन बचन राम धनु,अग्नि बान चढायहु | 


डगमगान धरती दिक डोले,सुर मुनि मन हरषायहु || 


छाडत सर फूफुआत चलो जनु,कालहि मुख फेलायहु। 


दीनदयाल सोखि अमिरित सर,तरकस प्रभु लौटायहु || 97 |। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
निकसि तेज प्रभु मुखहि समाना | |टेक || 
देखत सब चकराना |। 

राच्छसगन अनाथ होइ भागे,वानरगन हरषाना | 
सुर गंधर्व सिद्ध मुनि हरषित,सुर रमनी करें गाना।। 

अचरज देखि सराहत सबही,रावन भाग्य महाना | 
बैर भाव से ध्यान धरेउ तउ,सदगति दै भगवाना || 

अधम निसाचर राम हाथ मरि,पायो पद निर्वाना। 

अस क॒पालु श्री राम त्याग अन,भजत सो मूरख जाना।। 


अरि मारि राम कर वाम धनुष महि,टेक खडे सब जाना। 


इक हाथ घुमाय रहे सिर आंखिन,लाल दलित वपु बाना।। 


सत कोटिन सूर्य प्रकाशित उन्‍नत,देह वीर श्री वाना। 


दीनदयाल सुरेशहि बंदित,राम रखे मम प्राना।। 98 || 
| | प्रभु श्री राम जी की नारद जी द्वारा 
स्तुति।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
जय जय जय रिपु नाशक स्वामी | टेक || 
सुर नर मुनि सब करत नमामी || 


यह खल बहुतहि जीव सतायो,प्रभु तव हाथ मरा गति पायो। 
मुनिजन भजत पावनहिगति जो,पायोअधमनिसाचर मति सो।। 
प्रनतपाल रघुनायक स्वामी,करुनानिधि प्रभु तोहि नमामी | 


चर अरु अचर तोरि सब माया,एक ब्रह्म तुम वेदन गाया।। 
जह लग मन जाता सो माया,प्रभु तव रूप अमाया गाया । 
सो किरपा करि हमे निहारो,भव वारिधि से लेव निकारो |। 
नाना कर्म ध्यान बहु धरिले,वेदन सोधि परिश्रम करिले। 
जबतक आतम ब्रह्म ना जाने,तब लग जीव चैन नहि आने || 
बार बार विनती करु तोरी,किकर लखि किरपा करो थोरी।| 
दीनदयालबन्दनकरि नारद,विधिपुरगयउप्रभूगुन गावत || 99 || 
|| राम द्वारा बानरों को उदबोधन || 
तुम सब केर बाहु बल पाई | टेक | | 
हमने रावन मारि गिराई |। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
जब लग सूरज चन्द्र रहेगें.कीरति तुम्हरी सबही कहेगें। 
कलि कल्मष-नासनी पावनी,कथा परम पद देहि सुहावनी | । 


जो नर नारि कहे यह चरिता,आवागमन मिटे सब गरिता। 


दीनदयाल चरित जेहिभावा,मायाताकेनिकटना आवा || 400 || 
| | लंका में रनिवास का शोकाकुल 


होना | | 


शोकाकुल रनिवास घनेरा | |टेक || 
करहि विलाप धरहि नहि धीरा।। 
हाय! नाथ तोहि बहु समझायों,मन पाथर पर गयो तुम्हायो। 
विभीषन मन अति संतापा,प्रभु संकेत लखन गयो पासा।। 
दीनदयाल बहुत समझायो,तब कहुं मति निर्मल होइ पायो। 


सोई आगेपदकरहुबखाना,सुनहुसुजानचित्तधरि ध्याना || 404 || 


| | लक्ष्मण द्वारा विभीषन को समझाना || 
विभीषन मन दुख नहि लावहु | |टेक || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
कौन तुम्हार बतावहु |। 
जन्म प्रथम अरु मृत्यु के बादा,कोइ ना काहु कहावहु। 
जल प्रवाह सम काल अधीना,बालू जीव बहावहु || 
बीज बीज से उत्पति अहहूतस प्रानी उपजावहु | 
प्रभु प्रेरित माया सब खेला,करवे और करावहु।। 
जीव देह से प्रथक है ताता,अविनाशी कहलावहु | 
जन्ममरन छतय वृद्धि कर्मफल,भांती कर उपजावहु |। 
सत्य असत्य विवेक करहु तुम,आतमरूप सवांरहु | 
इन्द्रिन मन प्रानन के धर्मन,से आसक्ति छुडावहु || 
मातपिता सुत भाई बंधु सब,तिरया नेह छुडावहु | 
कोउ काहू कर नहि जग ताता,विसर्था जनम गवांवहु |। 
भक्तिभाव हिय राम सुमिर कर,राजहि काज चलावहु। 
मम आज्ञा शव कर्म करहु तुम,वेगि पुरी को जावहु।। 
लखन बचन सुन विभीषन प्रभुपास जाइ सिर नायहु। 


मिथ्यावादि क्रूर परि तिय रत,यह अधर्मि कहावहु || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
बैर भाव सब मरत लीन भै,अब नहि दोष कहावहु। 
दीनदयाल सुनत प्रभु बानी,विभीषन मन भावहु || 402 || 
|| विभीषन को राज्याभिषेक | | 
विधिवत संस्कार सब कीन्हा | टेक || 
जो प्रभु ने कह दीन्हा।। 
मंदोदरि आदिक रानिन को,ढाढस बंधवा दीन्‍न्हा। 
वेगि आइ प्रभु पास विभीषन,चरनकमल गहि लीन्हा।। 
करत परिक्रमा मातलि चलि गौ,लखन बुला प्रभु लीन्हा। 
दीनदयाल जाओ लंका तुम, विभीषन पद दीन्हा|। 403 || 
आज्ञा पाई लखन लंका गये | [टेक || 
वारिध जल अभिषेक करत भये।। 
विभीषन पुर राज्य सौपि कर,लखन आये प्रभु पास हरष युत। 
नाना भेंट संग में लाकर,विभीषन प्रभु सम्मुख धरि कर।। 
दोउकर जोरि दण्डवतकीन्हा,लखि किकर प्रभु आशिष दीन्‍न्हा। 


कृत्यक्त्य प्रभु लखन समेता,जीत्यो हम यहि निसिचर खेता।। 


[9४76 ६९१०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
सुग्रीवहि उर लीन्ह लगाई,तुम्हरे बल हम जीत्यो याई | 


विनवत हनूमान ढिग ठाढ़े,तिहि सन प्रभु अस बचनहि काढ़े।। 


जावहु सिय कहकुसल सुनावहु,वेगि आय फिर मोहि सुनावहु। 
दीनदयाल सुनत प्रभुबानी,हनुमत चलोजोरिजुगपानी || 404 | | 


|| सीता हनुमान संबाद || 
आज्ञा सिर धरि हनुमत चलि दव | |टेक।। 
सीय मातु पद गहि लव।। 
शिंशप मूल बैठी दुर्बल अति,दुखी अनिन्दित मन लव। 
निसिचरियन सन घिरी बैठि इक,राम रूप छवि उर लव।। 
दोउकर जोरि विनयवत हनुमत,सम्मुख दिख सिय सुध भव। 
हर्षितमुख लखि कथा कही हनुमत सिय सुन मन सुख भव।। 
सेनासहित सकुशल अवधपति,रावन सकूल मरत भव | 
राज्य विभीषन को दै रघुवर,मेजि कुशल सो हम कव।। 
दीनदयाल सुनत पिय का सन्देश जानकी मन चव | 


हर्षित गदगदगिरा कहत भयीं,हनूमान मम प्रिय तव।। 405 || 


[;976 ६९१०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
हनुमत का देऊं मैं तोहीं | [टेक | | 
बचन सुनायो मोहीं || 
चौदह भुवन देखि नहि परता,देत सकूुच जिय मोहीं | 
सुन हनुमान मातु कहि बोल्यो,कृपा बहुत है मोहीं || 
सुन सिय बोलि बसे शुभ गुन सब,हिरदै नाथ लें मोहीं। 
बार बार विनवउं प्रभु चरनन,के दर्शन कब होहीं।। 


दीनदयाल निवेदित करे प्रभु,सम्मुख कपिवर ज्योही | 


लावहु सीय विभुषित प्रभु कहि,विभीषन सन त्योही || 406|। 
| | सीता का अग्नि से बाहर आना।। 
जाई विभीषन शिविक सजाई | |टेक || 
रुचि रुचि रत्न जडाई || 
बडी बूढ़ि निसिचरिन संवारी,सिय पालकी बिठाई | 


चले घेर रखवारि करत देखन चहि कपि समुदाई || 


सुनत कोलाहल रामचन्द्र कहि,विभीषन सुन भाई | 


देखन चाहत मातु कपिय सब,सिय पैदल ले आई।। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
सुनत बचन प्रभु के सिय पालकि, उतरि चलीं हरषाई | 
रामचन्द्र संदेह बानि कहि,अगनि प्रगट करवाई || 


दोउ कर जोरि हृदय रघुनाथहि,राखि अगनि सिय जाई । 


दीनदयाल निकसि सिय आयीं,भेद कऊ नहि पाई || 407|। 
| | देवताओं द्वारा श्री रामचन्द्र की 
अस्तुति।। 


ब्रह्मादिक अस्तुति तब ठानी | टेक || 

पारब्रह्म परमेश्वर जानी || 

साछी ज्ञान विशुद्ध स्वरूपा,अच्छादित माया के रूपा | 

अद्वितीय निर्गुन अन्तर्यमी,नित्यमुक्त साकार नमामी || 

सब प्रानिन उर बास तुम्हाराउह़म शरनागत आप उदारा। 
माया मोह हीन सन्यासी,ध्यान धरत उर छवि अविनासी || 
उत्पति लय सोइ पालन कर्ता,सब प्रमान रहित भ्रम हरता | 
मोह विनाशं योग विधानं,रंजित लोक बन्दे रामं।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
भव भय हारी दीन पियारी,नमो नमो हे नमो असुरारी | 
माया विगत नमामि नमामी,मुथुरेशं अवधेश नमामी |। 
दीनदयालदयाकरियेअब,शरनतुम्हाय आये हमसुरसब || 408 | | 
|| दशरथ का आना, वानरो का 
जिलाना | | 
तबहि गगन बिच दशरथ आये | |टेक | | 
राम अनुज संग सीस नवाये।। 
पिता राम उर लीन्ह लगाई,बार बार सूंघत हरषाई | 


राम दीन्ह दृढ़ज्ञान पिताहू,्रह्मस्वरूप भयो सो आहू।। 


दोउ कर जोरि खडो सुरनाथा,कहत आज हम भयउ सनाथा | 


प्रभुकहि अमिरित की बरसाकर,अनी हमारजिआव पुष्ट कर || 
भलेहि नाथ कहि सुधा गिराई,कपी उठे जनु नींद से आई | 

उमानिसाचर जियतना भयउ,अमरित दोउअनि बरसत भयउ || 
दीनदयाल प्रभो की लीला,को जाने कवि की मति गीला | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
विभीषनकहि चलहु नाथपुर,बोलेरामतबहिकरुना कर || 409 | | 
|| श्री राम का अयोध्या को जाना।। 
भरत मोर मग देखत होइहै | [टेक | | 
छन छन जुग सम वोइहै।। 
देर भई तो जियत ना पइहौं,भरत स्वभाव असइहे | 
वेगि चलहु बानी प्रभु की सुन,विभीषन जलदइहै || 
चढ़ि विमान भूषन आभूषन,बरसाये सब पहहै। 
दीनदयाल पुष्पक विमान चढ़ि,राम सो आज्ञा दइहै || 440।। 
निज निज पुर जाओ सब वीरा | टेक || 
सुनत सबहि मन भयउ अधीरा।। 
सब कर जोरि बोलि रघुनाथा,हमहु चलब अब आपइ साथा। 
यहविनती प्रभु नही दुरावहु,पुर दर्शन करि हम चलि आवहु।। 


सुनत जगतपति आयसु दयउ,विभीषन कपिवर चढ़ि गयउ | 
तेजपुंज परमासन चलि दौ,राम लखन सीता मन चव भौ।। 
दीनदयाल राम संग सीता,संगे लखन भाई सुपुनीता। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
कपिवरचरननपासविराजे,यह छविमोरिभनित कोसाजे || 444 || 
| | रणक्षेत्र दिखाते हुए अवधपुरि को 
आना। | 
उमा गगन मग पुष्पक धावा।।टेक।। 
सब उर आनंद छावा।।| 
कहि मिथिलेश राम बोले तब,प्रिये|त्रिकूट कहावा | 
लंकापुरी बसी तिहि ऊपर,रनभूमी दिखलावा |। 
रावन आदि मरे सो भूमी,इंगित कर दिखलावा। 


सेतुबंध विख्यात तीर्थ सो,मस्तक सबहि नवावा।। 
किष्किन्धा रिषिमूक शैल जह,बालिहि मारि गिरावा | 


पंचवटी कुंभज आश्रम सुतीच्छन वास दिखावा।। 


चित्रकूट पावन शुभ धामा,भागीरथी दिखावा। 
श्रंगवेरपुर गूह संग लै,सरयू तीर पे आवा।। 


अवधपुरी पावन शुभ ठावन,भरद्बवाज तह आवा | 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
दीनदयाल उतरि कर जोरे,मुनि चरनन सिर नावा || 442 || 
| | श्री राम का भरद्ववाज आश्रम में | | 
बीते चौदह बरस राम के ||टेक || 
पंचम तिथि पहुंचे मुनि आश्रम,पूछि कुशल धाम के।। 
भरद्वाज मुनि अति आनंदित,रसिक राम नाम के। 
कह्मो भरत जटावल्कल धारी,पूजत चरन पादु के।। 


कुशलछेम मुनिवर सब भाखी,पावन अवध धाम के । 


दीनदयालदास मुनि बहुविधि,अस्तुति कीन्ह राम के || 443 || 
| | भरद्वाज द्वारा श्री राम जी की 
अस्तुति करना ।। 


राम नमामि राम नमामी | |टेक || 


साच्छात परब्रह्म नमामी | | 
आदि मध्य अरु अंत नमामी,जगतरूप भगवान नमामी। 
सर्वरूप सब अन्तर्यामी,बन्दित वेद पुरान नमामी |। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
नर नारायन रूप नमामी,मायाधीश नमामि नमामी | 

सतचितआनंदसाछी नमामी,दिखत परिच्छनन व्यापक स्वामी || 

अद्वितीय ब्रह्म नमामि नमामी,रावनारि श्री राम नमामी | 

सूत्र विराट नमामि नमामी,भूमि भार हाराय नमामी || 

रघुकल नाथ नमामि नमामी,देवकाज काराय नमामी | 
जगन्नाथ इकविनती स्वामी,निसा शयन करि जावहु स्वामी || 

निसा गये जागे जग स्वामी,कर जोरे ठाढे अनुगामी | 


दीनदयाल दास के स्वामी,राम नमामि राम नमामी || 444 | | 
|| हनूमान जी का अयोध्या आना।। 
हनुमत जावहु भरत जताओ | |टेक | | 


आये राम भाइ सिय साथारावन जीति बताओ।। 


सबहि बता आवहु मम पासा,देर ना एक लगाओ। 


भलेहिनाथ कहि नर तन धरि के,दीनदयालहि आओ || 445 || 
भरत स्वरूप राम सम देखा | |टेक || 


हनुमत हरष विशेषा || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
नंदिग्राम बास दुर्बल तन,भस्म रमाये देखा। 
असन मूल फल जटाजूट रखि,देखा वल्कल वेषा || 
राज काज पादुकन सुमिरि के,करत भरत को देखा। 
दीनदयाल दास हनु सम्मुख,जाइ जोरि अस पेखा।। 446 || 
शोक त्यागि सुनि विनति हमारी | टेक || 
प्रभु| प्रभु आवत झारी।। 


रावन जीति विभीषन दै पुरि,भक्तन करि हितकारी || 
हर्षित कैकेइ नन्‍्द अचेता,होय महि खाइ पछारी। 


दीनदयाल राम राम कहि,कपि उर लीन्ह संघारी || 447।। 
भइया प्रान बचावन वारे | टेक || 
देव कि? नर कोउ आरे।। 
नीक दयी सुध भलि तुम आये,का देउं तोहि वारे। 
चौदह बरस बीत शुभ बानी,आज श्रवनामृत पा रे।। 
दीनदयाल हनू सब चरिता,सम्मुख भरत सुनारे। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
जाई प्रभो पहि विनति सुनाई,इत आनंद उषा रे|| 448 | | 
|| अवध में आनंद || 
द्वार द्वार सब लीन्ह संवारी | [टेक | | 


सब मन आनंद भारी।। 


द्वारेन ठाढ़ि अटारिन चढ़ि शुभ,गावत गीत सुनारी। 


अंखिया राम दरस की प्यासी,गगनहि बीच घुमारी।। 
दीनदयाल विमान झलकतहि,हरषित बाल पुकारी। 
युवा दौरि हरषित आनंदा,बुद्धन मनहि मनारी || 449 || 
| | राम जी का अयोध्या पहुंचना ।। 
राम राम सब राम पुकारी | |टेक || 
दौरे बाल युवा नर नारी।। 
हरषित सब उर आनंद व्यापा,जय जय जय अम्बर धुन ढापा। 
तजिरथगज वाजि सब साधन,निरखि चकोर चन्द्र परमासन।। 


राम सूर्य आसन गिरि प्रगटे,करहि प्रनाम सबहि गिरि लकूटे। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 


भरत सहित रिपुसूदन रामा,लीन्ह चढ़ा आसन अभिरामा। | 

भरत सप्रेम चरन रज लोटी,मानहु मरत मिली अमि बूटी। 
बहुत दिनन भये भरत मिलापा,दौरि राम उर लीन्हो थापा।। 

मिलहि परस्पर भाई आनंदित,बरसावहि सुर पुष सुबंदित। 
दीनदयालआनंदउछावा,कहत बनेनिजभनितना आवा || 420 || 


|| श्री राम का माताओ से मिलाप।| 


उतरि राम कैकेइ चरन गहि | |टेक | | 
मातु मातु हे! मातु मातु कहि।। 
अंसुअन जल ढरके दोउ गाता,भींजि मनहि मन कीन्हो बाता। 
मातु कोशिला पास में आई,जनु विआन गौ चली रभाई || 
मिलत आनंदहि कौन बखाने,सारद शेष मती चकराने | 
दीनदयाल सुमित्रहिमाता,दोउसुतमिले आनंदहिगाता || 424 | | 
|| भरत जी द्वारा श्री राम जी को 
पादुकाए पहनाना || 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
भरत राम पादुकहि पिन्हाई | |टेक | | 
धन्य धन्य सब काई।। 
राज तुम्हार धरोहर रूपा,प्रथम जे मोहि धराई | 
नाथ स्वीकार करो अब मोरी,यह विनती मन लाई।। 
भरत बाल बच सुन प्रभु हरषे,लीन्हो गोद बिठाई | 


दीनदयाल सुहर्षित जन मन,आनंद कह्मो ना जाई || 422 || 


| | पुष्पकविमान का लौटाना |। 


प्रभु ने फिर पुष्पक लौटायो | टेक | | 
जावहु पति कुबेर के पासा,सुनि पुष्पक हरषायो |। 
राम वसिष्ठ चरन बंदित कर,दै आसन बैठायो। 
दीनदयाल स्वयं ढिंग बैठे,जनु सुर गुरु सुररायो || 423 || 
| | राम की माया रहिता।। 
उमा! राम नर चरित करत हैं | टेक | | 
ज्ञानस्वरूप जो अनुभव रूपा,विषयानंद रहित हैं।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
परमानंद परम जगदीश्वर,तुच्छ राज्य का करिहैं | 
भूकूटि विलास मात्र जग लीना,कृपा करत उपजत है।। 


भक्‍्तन हित प्रभु नर तन धारयो,अभिनय नट ज्यो करत है। 


दीनदयालदास करुनानिधि,प्रभु मम भनित सजत है।। 424 | | 
| | क्षौर कार्य करि राम का रथ में 
बैठना || 


छौर कार्य करि प्रभुहि नहाई | टेक || 
प्रथम भरत मज्जन करवायो,लखन शत्रुघ्न भाई।। 
वानरराज आदि नहवाई,भूषन विविध सजाई | 
सिय श्रंगार कीन्ह माताएंशोभा बरन ना जाई।। 
दीनदयाल सुमनन्‍्त सुस्यंदन,साजि राम बैठाई। 
अंगदादि विभूषित पासूनिज निज सेव जताई || 425 | | 
चलत सुस्यंदन छवि मन मोहे | टेक | | 
बरनत बने कवि को? है।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
स्वेत छत्र रिपुसूदन थामें,लच्छमन पंखा धो है। 
भरत सारथी चंवर सुकण्ठी,और विभीषन को है।। 
हनुमतादि पदपंकज सेवे,रिषि मुनि को मन मोहै | 
देव सिद्ध गंधर्व समूहा,करत अस्तुति जो है।। 
वानर गन नर रूप धरे निज निज बाहन पर सो है। 
शंख मृदंग ताश सहनाई,घोष नकारे को है।। 
पुरवासी आनंदित मन में,निरखि निरखि छवि को है। 
दीनदयाल कृपा दृष्टि कर,राम भवन उतरे हैं।। 426 || 
|| श्री राम जी का राज्याभिषेक | | 
भरत दीन्ह सुखवास सभी को | |टेक | | 
सब चाहत टीका प्रभु जी को।। 
गुरु आज्ञाहि सुमंगल साजो,हनुमत जांबुवंत युवराजो | 


गये तीर्थ जल लाये सुवेगा,गुरु वसिष्ठ सम्मुखहि निवेदा |। 


रतन सिंहासन तुरत सजायो,सीता संग प्रभु राम बिठायो | 


बामदेव गौतम जाबाली,बालमीकि आदिक मुनि आली।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
तुलसीदल कुश जल कर लीन्हा,रामचन्द्र अभिषेकहि कीन्हा | 
हरषित सुरनर मुनि आनंदित,चहु दिश हर्ष उछाह अखंडित।। 
दीनदयाल दास जोरे कर,नावहि रामहि माथ नारि नर। 
रामराज सबके मनभावा,प्रेम विभूषित जनजन गावा || 427 || 
रे मन!सीता राम चरन रज | टेक || 
लोट लोट कर ले मज।। 


बाम अंग जानकी विराजी,दाये लखन शत्रुहन। 


चरनकमल भरतादिक सेवे,निरखि लेव छवि रे मन।। 
दिव्याभरन विभूषित चन्दन,पीताम्बरि प्रभु को भज। 
सहज कोटि रवि तेज प्रकासे,उमा सहित हर जेहि भज।। 
दीनदयाल दास मन तोही,समझावहुं मैं बरबस | 
भजहु धनुषपानी जेहि शंकर,करत अस्तुति जो अस || 428 | | 
|| श्री शिव जी द्वारा श्री राम जी की 
अस्तुति करना ।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


युद्धकाण्ड 
नमामीश राम॑ नमामि नमामी | |टेक || 
नमामीश नाथं नमामि नमामी।। 
सुकोमल सुबदनं सुश्यामं शरीरं,किरीटं सुहारं विभुषित शरीरं। 
विराजितसिहासन महातेज रासी,नमामीश सीतां रामं नमामी |। 
सृजत लोकपालन स्वमाया विलीनं,एकःत्वमादिमध्यान्त विहीन॑ | 
अजं निर्गुनं मायातीतं नमामी,नमामीश रघुनायक॑ नमामी || 
लीला पुरुषोत्तम नमो गुरोत्तम,भक्तानुविधान हेतोः प्रपन्‍्न॑ | 
स्वांशेन लोक विधाय नमामी,नमामी विभर्षि फनीश्वर नमामी || 
चिदानंदरूपं स्व आतम स्वरूपं,ततोबुधस्त्वामिदमेव रूप॑ | 
भक्‍्तया भजन्मुक्तिमुपैत्यदुखः नमामीश राम॑ परस्त्वम नमामी || 
दीनदयाल प्रभो तव कृपालं,दिशामि मंत्र नाम॑ राम॑। 


मुमुर्षमानस्य विमुक्तयेडहं,नमामी परमतत्त्वरूपं नमामी || 429 | | 


|| देवताओ द्वारा अस्तुति।। 


प्रभु जी! तुम सुध राख्यो हमारी | |टेक | | 


जय जय जय असुरारी।। 


[906 ९)०] 
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युद्धकाण्ड 
विधिवर से वर पा खल रावन,देवोचित सुख हारी। 
मरत दुष्ट के भयो आनंदित,सब है कृपा तुम्हारी | | 
हे मुरारी इस दैत्य ने हमको,यज्ञ से दीन्ह निकारी | 
आज भाग मिल हम संतुष्टा,सब है क॒पा तुम्हारी || 
यह खल पिण्डोदक हरि खायो,आप भले इह मारी। 
अब हम शक्तिशालि हो गये प्रभु,सब है कृपा तुम्हारी || 
यह रावन बेगार हमे लावे,पालकि जोत जुतारी। 


आज मरो हम दुख से हीना,सब है कृपा तुम्हारी || 
हम संगीत कुशल गावे इह,के गुन अत्याचारी | 
दुष्ट मारि तव हमे बचायो,सब है कृपा तुम्हारी | | 
दीनदयाल दास किन्नर सिद्ध,नाग मरुत वसु झारी | 
निजनिज विनति सुनायगयेनिज, लोकनहर्षित भारी || 430 || 


|| श्री राम राज || 


यह विधि राम राज भौ नीका | टेक | | 
जन जन हरषित टीका ।। 
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युद्धकाण्ड 
सबहि निज निज धाम सिधारे,गावत गुन प्रभु जी का। 
सीता राम लखन रखिहेँ अब,दीनदयाल के जी का।। 434 || 
हे गिरिजा!राजेश्वर रामा | [टेक | | 
होत भयी धरती अभिरामा || 


जातरु कबहु पुष्प नहि लागा,नवत माथ फल सहित सुभागा। 


सब घर दीप जले इह भांती,मानहु दिवस भयो इह राती।। 


सब मन आनंद और उछावा,भेदभाव मन रमइ ना पावा। 

जीवन केर मूल फल पाई,मानहु हरषित लोग लुगाई।। 
कोउ अज्ञानि न अल्प कहावा,राम राज अस भयउ प्रभावा | 
गिरिजा प्रभु अखिलेश्वर स्वामी,सब उर व्यापक अंतर्यामी || 

दीनदयाल दास कर जोरे,नवत माथ परजा नित भोरे। 


रामहुसपथकीन्हसबसम्मुख,नहिबरजहुअनीतजोहम्मुख | | 432 | | 
|| वानरो की विदाई || 


रामहु करन लाग विदाई | टेक || 


मन सबके अकूलाई।। 
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युद्धकाण्ड 
ब्राह्मम भोजन करि करि जा रहे,मनवांछित फल पाई | 
निज कर प्रभो अवधेश कृपाला,दे रहे मन हरषाई || 
कोउ गौ वस्त्र अभूषन आदिक,कोउ रत्नादिक पाई | 
भगत वतसल दीनदयाला,दै दै रहे मुसकाई || 
सूर्यकांति सम उज्ज्वल माला,प्रिय सुकण्ठ पहनाई | 
अंगदाय दिव्य अंगद दीन्हो,रामचन्द्र हरषाई || 
कोटिचन्द्र सम परकाशित अमूलमनि रत्न जडाई | 
जनक नंदनी कठ डारि प्रभु,रहे मनहि मुसकाई || 
रामचन्द्र रुख देखि सीय गल, हार हनू पहनाई | 
दीनदयाल दास आगे पद,भयउ सो पद हम गाई || 433।| 
हनुमत! का देऊ मैं तोहीं | टेक | | 
नहीं उरिन हम होहीं || 


जो उपकार कीन्ह तुम हम पर,नहि विसरत है मोहीं | 
हनुमत दोउ कर जोरि नाय सिर,करि सब सोहत तोहीं ।। 


हम तो दास कहावें राम केबचन कहैअ भल वोही। 
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युद्धकाण्ड 
दीनदयाल दास सब पायहुं,का नहि दीन्हों मोहीं || 434 | | 
हनुमत!चारो युग विस्तारो | टेक || 
आशीर्वाद हमारो ।। 
शंकर सुमन मारुति नंदन,तुम प्रिय नाम हमारो। 


प्रिय तुम मोहि निज प्रान समाना,मृखा न बचन हमारो।। 


दीनदयाल दास हनुमत आनंदाश्रु झलकारो | 
बार बार प्रनाम प्रभू कर,हिमगिरि तरफ सिधारो || 435 | | 
विभीषन सुकण्ठ निज धामा || टेक | | 
हरषि चले कहि रामा।। 
वानर गन निज निज पुर जाई,सब मन में अभिरामा | 
जांबुवंत अंगद कपिवर चलि,नाइ माथ निज धामा।। 
दीनदयाल दास कर जोरे,खडो गूह दिख रामा। 


करि आलिंगन तत्त्वज्ञान दै,प्रभु भेज्यो निज धामा|। 436 || 
|| राम राज की छवि।। 


राजा राम भजहु मन मोरे | टेक | | 
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युद्धकाण्ड 
छूटहिं बंधन तोरे।। 
राम राज तिहु दुःख ना सपने,जड चेतन कउ होरे। 
साछी नित्य स्वरूप परातम,नर होइ चरित करो रे।। 
मेघ समय पर बरसा करते,हरियर धरती होरे। 
निज निज धरम सबइ पाले कउ,चले अनीत ना भोरे।। 
सब गुनशील सुजान सुसज्जन,आनंद चहु दिश होरे। 
रामचन्द्र पालत परजा निज,परिजन के सम होरे।। 
दस हजार बरस प्रभु शासन,करि जन सुख नहि थोरे। 
दीनदयाल भजहु रावन अरि,उर बसाह चित जोरे || 437 || 


|| इति युद्धकाण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे दीनदयाल 
दास कूते युद्धकाण्डे | | 
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|| उत्तरकाण्ड प्रारम्भ | | 
उत्तरकाण्ड 
दोहा- सीताराम चरन गहि,उत्तर काण्ड बखानु। 
दीनदयाल दास लखि,सुनहि सिद्ध सुजान।। 4।। 
मुनि अगस्त्य प्रभु सन कहे,वीरन चरित अनेक | 
सुन सुन प्रभु हर्षित भये,मुनिवर के मन नेक || 2।। 
|| मुनि अगस्त्य जी द्वारा प्रभो की 


स्तुति।। 


उमा!मुनीश्वर अस्तुति ठाना | टेक || 


बंदउ श्री भगवाना।। 
लीलावश प्रभु नर तन धारयो,साछीरूप भगवाना | 
असुरन का संहार कीन्ह प्रभु,जय जय कृपानिधाना || 
निज महिमा स्थित माया बिन,आत्मरूप भगवाना। 
एक अनंत अचिंत्य अजन्मा,अखिलेश्वर भगवाना || 


भार उतार दीन्ह महि का तुम,जय अखण्ड विज्ञाना | 
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उत्तरकाण्ड 
दीनदयाल दास अस्तुति कर,मुनि निज धाम सिधाना।|। 4॥। 
|| प्रभु सीय सम्बाद || 
एक बार प्रभु सिय सन कहयउ | टेक | | 
सुनहु सिया मन लहयउ || 
हम बैकुण्ठ निवासि कहाये,तुम कमला कहलयउ | 
जान चहत निज पुर अब हम सबग,गुप्त रहस सुन लहयउ।। 
दोइ अंकुर तव गर्भ विराजे,होइहें कछु दिन गयउ | 
त्यागन चहत लोक अपवादा,मिष तुम मन मे लहयउ।। 
फिरत लोक परतीति हेत तुम,शपथ करत महि जयउ | 
दीनदयालदास हम पीछे,अंशनसहित सिधयउ || 2।। 
| | सीता वनवास || 
अस कहि प्रभु समाज विषे आयो | टेक || 


दूतन मिल अस बात बतायो।। 


लोक कहे प्रभु नीक ना कीन्हा,हरी सीय बिन संसय लीन्हा। 
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उत्तरकाण्ड 
हम कहु निजतिय के दुश्चरिता,नि:संदेह सहन करि परिता।। 


जस राजा तस प्रजा कहाना,भयी सिद्ध बानी हम जाना | 


सुन प्रभु बचन बहोर बहोरा,पूछत जनु नर करत निहोरा।। 


तुरतहि प्रभु लखनहि को टेरा,मानहु अवध विपति कर डेरा। 
लखन सीय लै वन को जावहु,होत प्रात नहि देर लगावहु।। 
प्रभु बानी सुन लखन डेराना,प्रात होत रथ कीन्ह रवाना । 
बालमीकि कूटिढ़िगसियकरिके,फिरेलखन सियचरनसुमिर के |। 
दुखिया होइ सिय करत विलापा,जान्यो मुनि जगदंब मिलापा। 
बहुविधि पूजि निजाश्रम राखी,करहु सेव मुनि पत्निहि भाखी |। 
इह प्रभु राम विराग समेता,मुनि सम चरित करत जन हेता। 
दीनदयाल दास इक बारा.बैठे प्रभु लछमनहि निहारा|। 3।। 
|| लक्षमण को संसय | | 
उमा! लखन मन संसय भयउ | टेक | | 
प्रभु सन पूछत भयउ।। 
को करे कर्म को भोग भाई,जन्म मरन केहि भयउ | 
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उत्तरकाण्ड 
को परमेश्वर आत्मस्वरूपा,सार सार मोहि कहयउ || 
ज्ञान श्रेष्ट कि कर्म बताओ,गुरु शिष लच्छन कहयउ | 
आत्म ज्ञान कहहु प्रभु मोही,दीनदयाल तुम अहउ || 4 || 


|| श्री राम द्वारा लक्षमण को उपदेश |। 
( श्री राम गीता ) 


सुनहु तात उपदेश घनेरा | टेक || 


परम तत्त्व जो मेरा।। 


साधन युत गुरु शरन जाय के,सुनै विज्ञान कु चेरा। 


गुरु सोई जो करे उपदेशा,आतम तत्त्व घनेरा || 
ज्ञानहि केवल मोछ दिलावे,कर्म जगत को फेरा। 
दीनदयाल दास अब कहिहउं,आतम ज्ञान घनेरा || 5।। 
कोउ कह कर्म सहायक भाई | टेक || 
करत रहो नित कर्मा।। 


कर्मत्याग श्रुति दोष बताके,रोपत शठ निज धर्मा। 
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उत्तरकाण्ड 
दीनदयाल ठीक सो नाही,भरमावत निज धर्मा || 6।। 
आतमज्ञान अविद्या नासे | |टेक | | 
तब शिष आतम रूप प्रकाशे || 
कर्म ज्ञान का मेल ना खावे,इक बांधे इक देत छुडावे | 
बुद्धिमान सोइ जो लहे ज्ञाना,पावत विनिश्चित निर्वाना।। 
निर्मल ज्ञान स्वरूप जाहि उर,बसत कर्म माया कस ता उर | 
आतमस्वरूप देह से अलगा,पावत रूप जा मन रस जलगा।। 
जीव ईश का भेद निवारे,ब्रह्मरूप निज आतम पारे | 
दीनदयाल सो जन्मतनाही,वेद पुरान कहत अस आही || 7।। 
तत्त्वं रूप विचारहु भाई || टेक || 
वाच्य अरु लच्छ लखो मन लाई।। 
वाचहि भिन्‍न उपाधि उडावे,लच्छ दुहू कर एक दूृढावे। 
जन्म थिति लय कारन जोई,ईश्वर तत पद वाच है सोई || 


ब्रह्म सु लच्ठ उपाधि अभावा,ततपद वाच लच्छ इह गावा। 


संसृति मानत आपहि में जो,त्वम पद वाच्य जीव जानहु सो।। 
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उत्तरकाण्ड 
लच्छय सुसाछि उपाधि ढहावा,त्वम पद वाच लछ इह गावा। 
वाच दुअर्थहि भेद दिखावा,लछ विभेद ना रंचक गावा।। 
भागत्याग लच्छना दिखाई,तत्त्वं पदन माहि श्रुति गाई | 
ब्रह्म अहं इहभांति जो जाना,दीनदयाल सो ब्रह्म समाना|। 8।। 
देह तीन का दृष्टा तू है।।टेक || 
थूल सूच्छम कारन वपु जो है।। 
पंचीकृत पचभूत पचीसन,तत्त्वत थूल देह भोगायतन | 
अपंचीकृत भूत सप्तदस,तत्त्वन सूछम भोग का साधन।। 


कारन वपु अज्ञान बखानो,घटवत दृश्य अनातम जानो । 


दीनदयाल दृश्य वपु तीनो,दृष्टा आप निजातम चीन्‍न्हों || 9।। 


पांचो कोश अतीत सुआतम | |टेक | | 
अज चित अविकारी नित आतम || 
थूल देह ही कोश अन्नमय,लिंग प्रान विज्ञान मनोमय | 
कारन वपु कोश आनंदमय,जानहु आतम ढपी क्रमवय || 
कारज अनातम व्यभिचारी,कोश ये जड विनाशि विकारी | 
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उत्तरकाण्ड 
दीनदयाल सो आतम तेरा,व्यभिचारी बिन जानहु चेरा।। 40।। 
मिथ्या भ्रम भासत तीहि माहीं | |टेक | | 
रूपा सीपि सर्प रजु जाही।। 


मिथ्या कछु नहि काज विगारे,देखत रजु अहि भागत भारे। 


तैसे जग दुख देखि डेराना,चाहत करत निदान सुजाना।। 


ज्ञान बिना भ्रम टरे ना टारेकोटि जतन करि पचि पचि हारे। 

सो कि बिनसतगुरु भौ ज्ञाना,ज्ञान कि सो अभेद कर जाना।। 
दीनदयाल सो निर्मल ज्ञाना,होत तेही भव सिंधु नसाना। 

परमानंद मगनमनमाहीं,विचरहि महि सूखो तृन जाहीं || 44 || 

जीवन मुक्त जो परम सयाने | |टेक || 

तीनहु कर्म मिटे तेहि लाने |। 

तम आवृत्ति आश्रित जो करमा,जरत बोध निज पावक परमा | 
जडचेतन का भेद निवारा,राग कषाय जला परिवारा |। 

जल में लिप्त ना पंकज होहीं,तस आगामि परसत नहि वोहीं। 
जन्म आरम्भक कर्मइ ताता,भोगत मिटे सहत संतापा |। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 


जाना आतम रूप जो ताता,जीवनमुक्त परम पद पाता । 


निवृत्त देह सहित बाखाने,सुख संपति होवत सो जाने।। 


लेशमात्र अज्ञान ना सपने,तजत प्रपंच अज्ञान कल्पने | 
दीनदयाल सोआतमपावा,ब्रह्म माहि जो आप मिलावा || 42 || 
गुप्त रहस हम तोसे कहयउ | |टेक | | 
शेष कछुक नहि रहयउ || 
बुद्धिमान जो मनन करेगा,छनहि मुक्ति कर लहयउ | 
जो कछु दिखत सो माया भाई,शुद्ध निजातम अहयउ || 
निर्गुन सर्गुन एक समाना,जो रुचे सो ले लयउ। 
अद्वितीय ज्ञान श्रुति संगत सारा,लो सब हम कह दयउ।। 
दीनदयाल दास लखन सन,प्रभु उपदेशत भयउ | 
आगे चरित भयो सो कहिहउं,राम चरन मन लयउ || 43|। 
| | सीता द्वारा लव, कुश को जन्म 
देना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 


तेहि अवसर सिय बालक जाये | |टेक || 
कुशलव नाम मुनीह धराये।। 
होइ उपनयन सो विद्या पाई,मुनि कुल कहु दोउ सुखदाई | 
बालमीकि मुनि अति सुख पावा,रामायन तिन गाय सुनावा।। 
जहं तह बालक गावत फिरहीं,सुन सुन लोग आचरज करहीं | 
दीनदयाल येबालक ऐसे, लागत रामजुगल भये जैसे || 44 || 


|| श्री राम जी द्वारा अश्वमेघ यज्ञ 


कराना | | 
अश्वमेघ यज राम करायो | |टेक | | 
मुनी श्रेष्ठ सब आयो।। 
स्वर्नमयी सीता रचि रामू,विधिवत कर्म पुजायो | 
दै विप्रन कर दान राम इक,अश्व राज छुडवायो |। 
मुनि सन दोउ बालक आये प्रभु,कथा कही सब भायो। 
देन लगे प्रभु दान ना लीन्हों,मस्तक धरि लौटायो। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
राम सुन्यो निज चरित भयो विश्मित निज सुत अपनायो। 
बालमीक सन कहि निज दूतन,सीय समथ समझायो।। 
बालमीक दूतन कहि भेज्यो,सिय कल सपथ सुनायो। 
दीनदयालदास सुन सुन सब,जन समूह जुर आयो।। 45|।| 
|| सीता का सभा में आना।। 
प्रातकाल प्रभु सभा जुडानी | टेक | | 
सब के मन अकुलानी || 
बालमीकि मुनि पीछे सिय आयी जोरे जुग पानी। 
गद गद कण्ठ किये मुख नीचे,देखि सभा सकूुचानी |। 
साधु साधु करि शब्द समाज नाई सिर जानि भवानी । 
जन समूह मुनि आय कहन लागे,प्रभु सन निज पन ठानी |। 
हे दशरथ नंदन सीता निस्पाप सुव्रता कहानी | 


लोक अपवाद के कारन मेरे,आश्रम ढिंग करि आनी।। 


देन चहत सिय निज विश्वासा,दो आज्ञा धनुपानी | 
यह दोउ सुत आप हि के हैं प्रभुनहि मिथ्या हम कानी || 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
मैं प्रचेता दसवांसुत कहता,है अदोष सिय रानी। 
जो हम झूठ कहे प्रभु आपहि,तो तप फल मिट जानी।। 
मुनिवर बचन सुनत प्रभु बोले,सांच कहहु मुनि ज्ञानी | 
दीनदयाल दास हम जानत,यह अपराध भुलानी || 46 || 
|| सीता का पृथ्वी में समाना।। 
सीता सपथ करत कर जोरे | [टेक | | 
नीचे नयन मनहि प्रभु ओरे।। 
जो मैं प्रभु श्री राम अलावा,आन पुरुष मन चिंत ना लावा। 
तो पृथ्वी मोहि आश्रय देवेबहुत सहयो जग अपजश भेवे।। 
सीता सपथ करत भूतल से,प्रगटी भू-देवी खुश मन से। 


इक सिंहासन अदभुत परमा,सूर्य समान तेज नहि बरना।। 
नाग राज वपु धरि कर धारयो,भू-देवी गहि सिय बैठारयो। 
जानलगीं सियजबहि रसातल,बरसिसुवनसुरजसजल बादल। | 
साधु घोष आकाश में डोले,नाना बचन देवगन बोले । 
कोउचिंता कोउध्यान लगावा,कोउ अचेत कोउ चेत कहावा।|। 


[9४796 ६९१०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
कोउ सिय ओर कोउ प्रभु ओरा,देखत इकटक चित्त निहोरा। 
दीनदयाल मुहुर्त इकारा,चेनत शून्य भयो जग सारा || 47।। 
| | प्रभु का शोक || 
शोकाकुल भये शोक विमोचन | |टेक | | 

व्याकुल मन जस लोगन।। 

रिषिन सहित विधि प्रभु समझायो,चेत भयो जग मोहन | 

होइ प्रतिबुद्ध शेष करम किय,विदा कियो सब लोगन।। 

दोउ सुत लै निज पुरी विराजे,होइ विरक्‍त सब भोगन | 


दीनदयाल आत्म चिंता रत,होइ एकांत प्रभु को मन|| 48 || 
|| कौशल्या का पूंछना ।। 


ध्यानमगन प्रभु कोशिल आई | टेक || 


हरषित विनय सुनाई।। 
आदि अन्त मध रहित गोसाईं,पूरन ब्रह्म कहाई। 
जीव रूप वपुपुरी विराजे,सोइ मम घर में आई।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
हे रघुनाथ आज मम अंता:पूंछहुं कछ विलखाई | 
जग बंधन टूटे प्रभु जाते,सोइ विज्ञान सुनाई || 
मातृभक्त दया करुनानिधि,धर्मपरायन साईं | 
दीनदयाल जरा जर्जरित माँ,से बोले रघुराई || 49 || 


|| कौशल्या को उपदेश |। 


प्रभु कर रहे मां को उपदेशा | टेक | | 


जाहि सुनत मिटे जगत कलेशा।। 
कर्म ज्ञान अरु भक्ति से माता,पावहु मोहि निर्मल मन भाता। 
तीन प्रकार भगत जग मोरे,तामस राजस सात्विक थोरे।। 
जो जसभाव भजत मोहि माता,होइ अनुरूपमिलहु तेहि नाता। 
हिंसा दंभ भेद करि ध्यावे,क्रोधी तामस भक्‍त कहावे।। 
कंचत कामिनि रत फल आशा,करत भेद राजस कहलाता। 
करतकर्म मोहि सौंपि के माता,भेद बुद्धि सात्विक कहलाता || 
ममगुनआश्रित मन मोहि माही,मिलत समुद जससुरसरि आही। 
चारहु मुकति मिलत सो ताही,लेत ना मोर भगत हे माई || 


[996 ६९१४] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 

मोते अधिक दास पर नेहू,मिलहुं ताहि नहि कछु संदेहू। 

अबभक्तिअ का साधन कहहूंदीनदयालदासमन सुनहू।। 20 | | 
मिलत मोरि भगती सुखदाई | |टेक || 
जो कउ करत जतन यह माई |। 

कामना रहित स्वधर्म आचरन,वर्जित हिंसा भगति का कारन । 
मम दर्शन मम अस्तुति पूजा,सब मे मोहि देखे नहि दूजा।। 

सतसंगति करे संतहि माने,दीनदुखीन कबहु ना सताने | 


यमअरुनियम राखि श्रुतिबचना,सुनिसबत्यागिकृतर्क विरचना। | 


कोमलता रखि तजि अभिमाना,मम चरचा अरु मम गुन गाना। 


सुगम सो ताहि मिलहुं मैं माई,नहि संदेह कछुक श्रुति गाई || 
चर अरु अचर मोर सब माया,सब में मैं सब मोहि समाया। 
जान ना मूढ़ फसत संसारा,जानत सो पावत निस्तारा।। 
बाह्य कर्म करि मोहि ना पावे,मोहि सदा निर्मल मन भावे। 
आतम परमातम इक आही,भजहु सदा इह ज्ञान दृढाही || 
भेदभाव करि दुः:खहि पावे,बार बार जग आवत जावे। 


[9४96 ६९१०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
भक्तिज्ञान कहि दीन संयोगा,मिटत जाहि जग वारिध रोगा।। 
इन महु इक अवलंबन करहूतुरत मातु जग वारिध तरहू। 
दीनदयाल दास प्रभुबानी,सुनत कोशिला माँ हरषानी || 24 || 
| | माताओं का प्राण त्याग ।। 
तीनहु मातु परम गति पाई | |टेक || 
पतीलोक पहुंचीं हरषाई | | 
कोशिल रामचन्द्र करि ध्याना,प्रान तजे पतिलोक सिधाना। 
पूर्वजज्चान अवलंबन कीन्हा,कैकेई मातु प्रान तजि दीन्हा।। 
विमल मती सुमित्रहि माता,तजि निज प्रान गई पति पासा। 
तीनहु मातु समीपहि भर्ता,.हरषित अति आनंद उमडता |। 
दीनदयाल दास अवधाई,शोकाकुल सब लोगलुगाई | 
उमा देह काहू कर होई,अन्त प्रान नहि राखत सोई || 22 || 
|| श्री रामचन्द्र जी द्वारा यथायोग्य 
सबको राज्य सौपना।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
समय जानि प्रभु भाई बोलाई | |टेक | | 
विधिवत दीन्ह बताई || 
अवध राज कुश उत्तर लव को, प्रभु मन हरषाई | 
पुष्करवती पुष्कर कहु दीन्हा,तच्छ शिला तच्छ पाई ।। 
पश्चिम चित्रकेतु अंगद कहु,लछमन राज बिठाई | 
मथुरा राज सुबाहु महाबलि,यूपकेतु विदिशाई | | 


दीनदयाल समय निअराया,कालरूप धरि आई | 


लछमन जा प्रभु सन बतलायो,प्रभु कहि लाव लेवाई || 23 | | 


|| काल का आना। | 
जरत अनल जनु घृत हवि पाई | टेक || 
तस मुनि तेज दिखाई |। 
पूजा करि विधिवत रघुनाथा,मुनि कहु सीस नवाई | 


कोमल बचन पूछि कुसलाता,कारन कवन जो आई ।। 
बोलि मुनीवर सुनि रघुनाथा,बात गुप्त हम काई।| 
जो तीसर सुनि देखहि नाथा,आपु हाथ हतो जाई।। 


[906 ८९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
भलेहि नाथ कहि प्रभु लछमन कोद्वारे दीन्ह लगाई। 
दीनदयाल इ॒हां प्रभु सम्मुख,.काल रहो बतलाई || 24 | | 
|| काल और श्री राम का संबाद |। 
तुम जानहु भलिभांति गोसाई | टेक | | 
जेहि कारन मैं आयउं ठाईं।। 
जेठ पुत्र तव काल कहावा,समय जानि विधि पठय सो आवा। 
ग्यारह सहस बरस भये पूरन,अब बैकठ बास करो भगवन।। 
असविधि बचन कट्यो प्रभु मोही,करहु नाथ जस भावहिं तोहीं। 
हँस प्रभु बोले बचन रसीले,हमहु इष्ट अस करब करीले।। 
तेहि अवसर दुर्वासा आवा,दोउ कर जोरि लखन सिर नावा। 


बोलि शिप्र जावहु प्रभुपासा,हझमकहु दरश की लागि पिपसा।। 


लखनबोलि प्रभु कछुक ठहरिये,सुनत,क्रोध मुनि जनु अंगरिये | 


दैइहों सॉप अवध जरि जाई,सुनि मुनि बचन लखन घबराई || 
करिविचार प्रभुपास लखनगे,कहि सबप्रभुसन प्रभुदुख भरि गे। 


गयउकाल प्रभुमुनिहि संतोषा,करि पूरब सुध प्रभु मन कोसा।। 


[976 ६९१४] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
गुरु सन राम कही सब बाता,सुन गुरु बोलि सुनहु रघुनाथा। 
दीनदयाल दास अनंता,त्यागि रखहु निजपन भगवंता || 25 || 
| | लक्षमण का परित्याग।। 
सज्जन को परित्याग भवानी | |टेक || 
बध समान जानहु श्रुति बानी।। 
असलखिप्रभु लछमनकहु त्यागा,जानि भाई मन दू:ःखहि लागा। 
लछमन मन भौ अधिक उदासा,पहुंचे सरयू के तट पासा।। 
धरि प्रभु ध्यान प्रान कहु रोका,सक्र सदेह लाये सुर लोका। 
रिषिमुनिसुर मिलिअस्तुति गाई,पूजा बहुविधि किय मन लाई।। 
दीनदयाल शेष भगवाना,इह विध स्वर्गहु कीन्ह पयाना। 
इहप्रभुराम लखनबिनऐसे,मनिबिनफनिकविकलभौ जैसे || 26 || 
लखन बिना प्रभु अधिक दुखारी | |टेक || 
गुरु सन बचन उचारी। | 


हमहु जाब लछमन मग स्वामी,सुन सब सभा दुखारी | 


भरत शत्रुहन पुरजन मिल सब,दुखमय बचन उचारी।। 


[906 ९)०] 


पद रामायण 


उत्तरकाण्ड 
हमहु जाब निज नाथ के पंथा,जो करि क॒पा खरारी। 
सुनत बचन प्रभु कहि मृदु बचना,सबकी बात स्वीकारी। | 
सुन सुन रीष कीस बहु आये,प्रभु सन कीन्ह गुहारी। 
दीनदयाल सुआदर बचना,बोले अवध बिहारी || 27 || 
| | प्रभु का आदेश || 
हनुमत जंबुवंत लंकेशा | |टेक | | 
सुनहु बचन अवशेषा || 
है मारुत चिरकाल जिअहु तुम,आशीर्वाद विशेषा | 
द्वापरांतरे रीछ रहहु तुम,करहु युद्ध युदु वेशा।। 


जब लौ धरा निसाचर वासा,करहु राज लंकेशा | 


दीनदयाल दास बाकी सब,चलहु अमरपुर देशा|। 28 || 
| | महाप्रयाण की तैयारी | | 


कमल नयन प्रभु गुरु सिर नयउ | टेक || 


महाप्रयान हेतु चलि दयउ | । 


[906 ९)०] 
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उत्तरकाण्ड 
अग्निहोत्र अग्नि होइ आगे,चली कोटि शसि प्रभु छवि साजे | 
रेशम वसन हाथ पावित्री,महाप्रयान लिखी चित भित्ती।। 
जलदहिउयउ धवल शशि जैसे,निकसत नगर राम छवि ऐसे। 
संगे वाम लच्छमी जाहीं,दाहिनि भूमि चली हरषाही || 
आयुध मुर्तिमान होई धाये,वेद पुरान शास्त्र संग जाये। 
ओमकार ध्वनि गगन समाई,श्रुति माता संग चलि हरषाई || 
दीनदयाल दास यहि भांती,चले राम संग बंधु सजाती | 


पुरजनसकल चले हरपषाहीं,मानहु मोछ द्वार खुल आहीं |। 29 | 
|| अज्रभु का महातश्रयाण || 


भरत शत्रुहन राम पिछारी | |टेक | 
चले सुहर्षित भारी || 


बालक बिरद सहित पुरजन सब,सचिव विप्रगन झारी। 
छत्रिय वैश्य सूद्र अन जाती,चले हरषित नर नारी।। 
बानर श्रेष्ट चले मुख बोलत,रामचन्द्र जयकारी | 


सब दुखहीन राम अनुरागी,परमधाम अधिकारी || 


[906 ९)०] 
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उत्तरकाण्ड 
प्रभु कहु कुच करत सब नगरी,सून भयी भयकारी | 
हरि नेत्रज देखी प्रभु हर्षित.फिर जग हृदय मंझारी || 
नभ भरपूर भरा सूर मुनि गंधर्व सिद्ध किन्‍नारी | 
कुसुमांजिलि बरसावत प्रभु पर,नाद मृदंग को भारी।। 
सरजू जल आचमन करत प्रभु,भये चतुर्भुज धारी। 
लखन शेष भरतादिक आयुध,सहित भये असुरारी |। 
प्रभु निज धाम गये विनती सुन,विधि सन कही हंकारी | 
दीनदयाल दास मम परजहु,स्वर्गलोक अधिकारी || 30 || 
सरजू जल परसत सब प्रानी | टेक || 
हरषित गये अमर रज धानी ।। 


वानर रीछ जा अंश उपायेत्यागि देह सो रूपहि पाये। 


पुरवासी सन्‍्तनिक के लोका,गयउ सुहर्षित रहित विशोका || 


तिर्यक सरयू डुबकी लगावा,राम कृपाहि अमर पद पावा। 
कौतुक देखन हार जो आये,परसत जल प्रभु धाम सिधाये।। 
दीनदयाल दास के स्वामी,चरित कीन्ह अस नर अनुगामी। 


[906 ८९)०] 
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उत्तरकाण्ड 
पद रामायन जो कउ गावब,जनम मरन भव सिंधु नसावब || 
सोरठा- उमा राम गुन ग्राम.गावहि लोग अकाम जब | 


दीनदयाल के स्वामिरीझहि बरबस आन तब || 34 || 


| | इति उत्तरकाण्ड | | 


|| इति श्री पद रामायणे 


दीनदयाल दास कते उत्तरकाण्डे | | 
|| दीनदयाल दास विरचित पद 
रामायण सम्पूर्ण: | | 


[906 ९)०] 
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| अथ श्री पद रामायण जी की आरती। 
गावहु पद रामायन आरति | |टेक || 
शोक मोह भय जारति।। 
पद पद गावत मिलत परम सुख,आनंद चहु दिशि धावति। 
काम क्रोध मद लोभ मोह भय,पापहि पुंज नसावति।। 
बालमीकि विज्ञान निधाना,वेदव्यास मन भावति | 
तुलसी कहु हुलसी की जैसी,रामहि प्रेम बढ़ावति |। 


वेद पुरान शास्त्र घट को रस,श्रुति सिंद्धान्त बतावति। 


गिरजा त्रिपुरारी संबादा,.दद पद मनहि लुभावति।। 

जनम मरन सागर तर जावे,आतम दरश करावति। 

दीनदयाल दास रामहि की,निर्मल भगति दृढ़ावति।। 
|। ७ ।। 
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